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समपेण 


जिनकी राजस्थानी भाषा-साहित्य से 
प्रम अनुराग है 
ओर 
जिनका राजस्थानी माषा-साहित्य के 
विकास में सतत सहयोग हे 
उनको 
हाई करोड़ राजस्थानी भाषा-भाषी भारतवासियों की 
साहित्यिक परम्प्राओं का यह इतिहास 
राजस्थान-द्िवस ३० मार्च, १६६८ को 
सादर समपित है 


-- पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 


डॉक्टर पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान के 
प्रायः प्रारम्भ से ही शोब-सहायक के रूप में भ्रपनी सेवा दे रहे हैं। प्रतिष्ठान के 
प्रकाशन भ्रौर संशोधन-विभाग में इनका काफी योग रहा है। ये प्रतिष्ठान की सेवा 
के साथ श्रपना प्रध्ययत कार्य भी बड़ी लगत के साय करते रहे, जिपके परिणाम- 
स्वरूप इन्होंने बी० ए०, एम० ए० का भ्रम्यास-कार्य पूरा किया और एक विशिष्ट 
नियन्ध उपस्थित कर इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि 
भी प्राप्त करली है । राजस्थान पुरातन-पग्रन्य माला के लिये इन्होंने रक्मिणी-हरणा, 
राजस्थानी साहित्य-संग्रह, भाग २ प्लौर राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग २ 
नामक राजस्थानी भाषा के उपयोगी ग्रन्थों का सम्पादन भी किया है। 


प्रव इन्होंने प्रपने प्रध्ययन श्रौर भ्नुसंघान के फलस्वरूप प्रस्तुत पुस्रक 
का लेखन किया है जो इस विषय के प्रध्ययनार्थी-वर्ग की जञानवृद्धि करने में बहुत 
उपयोगी सिद्ध हौगी । पुरुतक वहुत परिश्रम पूर्वक ्ौर प्रमाणभूत उल्लेखों के 
पाथ तेयार की गई है । 


“मुनि जिनविजय 


राजस्थान सरकार के साहित्य-पुरस्कारू-विजेता और ग्रनेक प्रस्यों के 
रचयिता डॉ० पुर्षोत्तमलात भेनारिया का ४ राजस्थानी साहित्य का इतिहाप ” 
अपने ढंग की पहली कृति है। ग्रन्य कृतियां प्रायः एकाड्री रही हैं; श्री मेतारिया 
की कृति प्र्वोद्भीण है। कृति पांच श्रध्यायों में विभक्त है! प्रथम में राजस्थानी 
साहित्य की भूमिका है| द्वितीय में काल को हृष्ठि से उत्के विभाग, तृतीय में लोक 
साहित्य भ्ौर चतुर्थ में उप्तके विविध कावध्य हपों पर विचार किया गया है। 
पांचवां भ्रष्पाय उपसंहारात्मक है। 


कृति में प्रगेक मतमतात्तरों का उल्तेश्न हुप्ता है और साथ ही शिप्ट 
भाषा में समालोचना भी । लोक साहित्य पर आपने पर्याप्त नवीन सामग्री दी है। 
यह मेवारिया जी का निजी क्षेत्र है। राजस्थाती साहित्य के विवित्र झूपों का भी 
इतना व्यापक श्रौर प्रामाणिक विवेवत शायद हो प्रस्थत्र भ्रत्र तक हुग्रा हौ। 
उपसंहार उपयोगी है। इसमें वर्णित साहित्य का प्रव्ययत कर शोव-प्रिश्र छात्र 
पनेक शोध-प्रवन्ध प्रस्तुत कर सकेंगे । 


इस सर्वोपयोगी ग्रन्थ के लेखन और प्रकाशन के तिये लेखक और प्रकाशक 
झभिनत्य हैं । 


- दशरथ शर्मा 


मैंने डॉ० पुरंषोत्तमलाल मेतारिया प्रणीत “ राजस्यानों साहित्य का 
इतिहास ” देखा । यह ग्रन्थ बड़े प्रष्यवसाय के साथ लिखा गया है। राजस्थानी 
साहित्य के उद्धव प्रोर विकास की सभी प्रवस्वाप्रोंका इसमें सक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ इसमें राजस्थारी साहित्य-विधाप्रों एवं 
प्रवृत्तियों का भी प्रधिक से प्रधिक प्रामाणिक वितरण देते का प्रयत्व किया गया 
हैं। यह ग्रन्य राजस्थानी साहित्य के शोधाधियों के लिये भ्रत्यन्त उपयोगी है। मैं 
हाँ० मेनारिया को यह अन्य प्रस्तुत करने के लिये हादिक साधुवाद प्रवित करता हूं 4 


-चन्द्रप्रकाश सिंह 


/ राजस्थानी साहित्य का इतिहास ” ग्रत्य के मुद्रित फरमे देखकर बड़ो 
प्रसन्नता हुई । यह ग्रत्य लिखकर भापने ओेक बहुत बड़ी कमी को पति की है। 
राजस्थानी साहित्य का सम्पूर्सा रूप में परिचय देने वाला कोई ग्रत्य सप्ती तक नहीं 
था प्रौर यह कमी बहुत समय से सदक रही थी | इस ग्रत्थ से जिज्ञासु पाठकों को 
निस्संदेह किसी अ्रंश में संतोष होगा। राजस्थानी साहित्य का बढ़ा इतिहास भी 
प्राप शौध्र प्रस्तुत करेंगे, इस विश्वास के साथ प्रापका प्रभिवन्‍दन करता हूं । 


«- नरोतमदास स्तरामी 


डॉ० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया जी के “राजस्थानी साहित्य का इतिहास”! 
का मैं सहर्ष स्वगत करता हूं । इस विषय की जानकारी के लिये जो साधनों का 
प्रभाव सा है, उसकी क्षति दूर करते का यह प्रथम प्रयास है। मेतारियाजी इस 
विषय के प्रत्यन्त प्रधिकारी विद्वान हैं । उन्होंने परिश्रम करके प्रपनें पास जो सामग्री 
भेकत्र की है, इससे हमें पूरा विश्वास होता है कि निकट भविष्य में वे हमें 
राजप्याती साहित्य का वृहत्‌ इतिहास भी मेंट करेंगे । 


-- ह० चु० भायाणी 


राजस्थानी भाषा प्राचीन साहित्य पे बहुत समृद्ध है। यों तो भ्रपश्नंश, 
हिन्दी भ्ादि भाषाशरों के इतिहास-लेखकों ने प्रसगवश इस भापा के साहित्य के 
इतिहास पर भी समय-समय पर प्रकाश डाला है परत्तु, स्वतन्त्र रूप से राजस्थानी 
साहित्य के इतिहास-लेखन की दिल्ञा में बहुत कम या नहीं के बरावर प्रयत्न हुए 
हैं।/75९5 8 ऐसे समृद्ध साहित्य का वेज्ञानिक रीति से इतिहास लिखा जाता पपते 
श्राप में एक प्रावध्यकता है| यदि इस श्रौर ध्यात तहीं दिया जाता है या कम दिया 
जाता है तो वह श्रध्ययन की प्रपूरएता का ही लक्षण माना जायेगा । 


8१६० ३३ १५ इस पुस्तक के लिखने में इन्होंने यथाशक्य विषय का वैज्ञानिक 
विवेचत करते का प्रयास किया है । 


श्राशा है राजस्थानी साहित्य-क्षेत्र में, जहां पहले से ही श्री मेतारिया जी 
जाने माने विद्वान समभे णाते हैं, इस पुस्तक को लेकर इनका भौर भी समादर 


होगा । 
-- ग्रोपालनारायण वहुरा 


« झ्रापका प्रयास सराहनीय है। ग्रन्य एक प्रभाव की पूर्ति करेगा | 


- प्रगरचन्द नाहुटा 
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दोहा संग्रह 

नम्बर 

पण्डित 

पुरातन प्रबन्ध संग्रह 
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मोहनलान दली चन्द देसाई 
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रामनारायण लास, इलाहवाद 


', राजस्थानी भाषा प्राचीन साहित्य से बहुत समृद्ध है। यों तो भ्रपश्र॑श, 

. | भादि भाषाश्रों के इतिहास-लेखकों ने प्रसगवश् इस भाषा के साहित्य के 

'ह ५ पर भी तमय-समय पर प्रकाश डाला है परन्तु, स्वतन्त्र रूप से राजस्थानी 

'ह५५ के इतिहास-लेखन की दिश्या में वहुत कम या नहीं के वरावर प्रयत्न हुए 

हूं | *।*९३४९* ऐसे समृद्ध साहित्य का वैज्ञानिक रीति से इतिहास लिखा जाता ग्रपने 

श्राप में एक श्रावष्यक्षता है । यदि इस भौर ध्यान नहीं दिया जाता है या कम दिया 
जाता है तो वह प्रध्ययन की झ्रपूए/ता का ही लक्षण माना जायेगा । 


(0 इस पुस्तक के लिखने में इन्होंने यथाशक्य विषय का वैज्ञानिक 
विवेचन करने का प्रयास किया है । 


भ्राशा है राजस्थानी साहित्य-क्षेत्र में, जहां पहले से ही श्री मेतारिया जो 
जाने माने विद्वान समभे णाते हैं, इस पुस्तक को लेकर इनका भ्रौर भी समादर 
होगा । 


+- ग्रोपालनारायण वहुरा 


““ ग्रापका प्रयास सराहनीय है । ग्रन्य एक ग्रमाव की पूर्ति करेगा । 


“- अगरचन्द नाहुटा 
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भस्तावना 


इस प्रकाशन में विस्तृत राजस्थानी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त झप में 
प्रस्तुत करने का प्रयल किया गया है। राजप्याती साहित्य का काल-विभाजन 
प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक कालों की रूढ ग्रोर शिथिल पद्धति से नहीं करते हुए 
प्रथम बार ठोस ऐतिहासिक आधारों पर किया गया है । श्राधुनिक काल में इततिहाप्त 
लेखन की परिपाटी संवतों, घटनाग्रों श्रौर तथ्य-चित्रण तक ही सोमित नहीं है, 
वरन्‌ उसका उद्दश्य तल्वचित्रणु के साथ ही पाठक़ों के समक्ष सम्बद्ध काल का 
सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करना है। तदनुसार प्राप्त तथ्यों को यथावत्‌ रूप में 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 


हमारे साहित्यिक ग्रस्यों में अ्रत्र तकमौ खिक परम्वरा में प्रवलित लोक- 
साहित्य की उपेक्षा रही है | यथार्थ में लोक-साहित्य जनता की वाघ्तविक भावना ्रों 
फा प्रतीक होता है श्रोर इसी आवार पर हमारे साहित्यकार प्रपती रचनाएं करते 
रहते हैं । इसो दृष्टिकोश से राजस्थानी लोक-प्राहित्य का परिचय भी यहां दिया 
गया है । 


इतिहास के विषय श्रौर शीप॑क के साथ न्याय करते हुए यहां राजस्थानी 
भाषा में रचित साहित्य का ही परिचय दिया गया है। राजस्थात में रचित संघ्कृत 
श्रीर हिन्दी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं तथा किसी सीमा तक सम्पूर्ण भारतोय 
साहित्य को प्रभावित करने वाली हैं। ऐसी रचनाप्रों का परिवत ग्रतव से देने का 
प्रयास किया जावेगा । 


इस संक्षिप्त इतिदास में श्रतेक समर्थ साहित्यकारों श्रौर उनकी रचनाग्रों 
के नाम मात्र ही दिए जा सके हैँ । श्रागामी संस्करण में इनका विघ्तृत परिचय 


देने का यत्त किया जा रहा है, तदर्थ॑ सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के सहयोग की 
भ्रपेक्षा है । 


सव्यभारत-मालवा और गुजरात में भी प्रचुर परिमाण में राजस्थानी 
साहित्य का सजन होता रहा है जिसका समादर आ्रावद्यक है। पुस्तक के 
अ्रागामी संस्करण में इस दिशा की श्रोर भी काये करने का विचार है । 


हो चुका है तथा घोर दुख है कि आज भी यह क्रम चालू है । राजस्थान में तिटिश 
पराधवीनता के कारण प्रेस और प्रकाशन-कार्यों का विकास नहों हो सका जिससे 
ग्रतेदः रचनाएं अ्प्रकाशित श्रवस्था में ही लुप्तप्रायः हो रही हैं। देश के साहित्या- 
नुरागियों को श्रव इस दिशा में सचेष्ट हो जाने की आवश्यकता है। 


स्वाबीनता के उपरान्त, राजस्थानी साहित्य में क्रान्तिकारी नवीन 
परिवर्तनों का प्रारम्भ हुआ है और अनेक दिल्लाग्रों में सन्‍्तोपजनंद प्रगति हुई है। 
राजस्थानी साहित्य से स्वाबानता की युरक्षा के साथ ही क॒तंत्र क्षेत्र में सदेव तत्पर 
रहने को प्रेरगा मिलती है| ग्रतएवं इस क्षेत्र में सर्वींगीण रूप में बघोचित विकास 
की आवशध्यव ता है ! 
इस कार्य में अ्रनेक कृपालुओों, गुदजनों, साहित्य-संग्राहकों शऔर स्नेहीजनों 
से सह गग प्राप्त हुआ है। ग्रनेक प्रकाशित श्रौर हस्तलिखित ग्रन्थों से भी सहायता 
प्राप्त हुई है। राज्स्वरान के सुप्रतिप्ठित मनीपी प्रोर इतिहासकार श्रद्धे ये डॉ० 
दशरथजी धर्मा, प्रोफेसर और अध्यक्ष, इतिहास विभाग, जोधपर-विश्वविद्यालय 
तथा राजस्वान में शैक्षणिक ग्रोर साहित्य-सम्बन्धी प्रवृतियों के परम प्रेरक तथा 
उप्नायक परम श्रद्धं व पं० लक््मीलालजो जोशी का कृपापूणं मार्ग दर्शन प्राप्त होता 
ग्ह्या है । 
ही प्रद्ध॑य मुति जिनविजयजी श्रोर गोपालनारायणजी बहुरा का भी कृपापूर्ण 
सहयोग मु इस काय॑ में प्राप्त रहा है। सुप्रसिद्ध साहित्याखेपक प्रगरचन्दजी 
नाहटा का सतत्‌ सहयाग साहित्यिक कार्यो में लेबक को पिदते २४ वर्षों से 
प्राप्त है। इस पृस्तक्क के लिये सामग्री छुदाने में भो प्रापका सहयोग रहा है । 
पुस्तक को पढ़ कर शभ्ापने ग्रनेक संशोधन श्रौर सुझाव दिये हैँ, जिनका यथास्थान 
उपयोग किया गया है । भेरे मान्य मित्र दटॉ० नारायण सिहजी भाटों पश्लौर कु बर 
सौनाग्यविहजों गेखावत ने पुस्तक की पाख्डुलिपि पढ़ कर ग्रनेक सुझाव दिये हैं । 
प्री गोविन्द जी वर्मा ने इस कार्य में सहयोग दिया श्रोर मंगल प्रकाशन, जयपुर के 
सतालक प्री उमराबसिह मंगल ने प्रपते सीमित साधन होते हुए भी तत्यरता पूर्वक 
स्वय॑ प्रफ-शोबन करने हुए पुस्तक को प्रकाशित किया है । तद्थ उक्त सभी 
महानुनावों के प्रति लेखक ग्रामारी है । 


द्रिय पाठकों से निवेदन है कि इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री के विपय 
में प्पने कृपापूर्ण सुझाव मुझे भेजते रहें; जिनके प्रनुमार श्रागामी संस्करण में 
धोचित परिवर्तन और परिवद्धन किया जाता रहे 
- (<्योत्तमताल मेनारिया 
राजस्थान प्राचय-विद्या-प्रदिम्ठान 
रेजिडेस्सी रोड, जोधपुर 
राजस्थान दिवस, ३० मार्च, १६६८ 
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ख. चित्रकंली 


ग. नृत्य 


झातचार्य श्री वितमचद्ध शान रुण्दार. जयपुर 


॥ श्री ॥। 
प्रथम अध्याय 
रानस्थानी साहित्य कीं मूमिका 
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१६१ । किसी भी साहित्य के परिचय हेतु सम्बद्ध प्रदेश का ग्रध्ययन श्रावर्यकर होता 
है वर्योकि देश की भौगोलिक, स्तामाजिक, धामिक, भायिक, राजनेतिक शोर ऐतिहासिक 
परित्यितियों के सर्वथा प्रनुकूल दी साहित्य की रचना होती है । साहित्यकार श्रपने उपादान 
. स्वीकृति, विरोध अ्रथवा पलायन की स्थिति में सम्बद्ध समाज से ही प्राप्त करता है। 
साहित्यकार समाज की देन होता है और साहित्य पर साहित्यकार के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का 


प्रभाव होता है। इस प्रकार साहित्य, साहित्यकार, समाज भौर सम्बन्धित प्रदेश चारों का 
परस्पर घनिष्ठ तथा ग्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है । 


२:१ । “सहितस्थ भाव: साहित्यमृ” के श्रनुप्तार “साहित्य” का श्रर्थ मिलन, 
पेलन भ्रथवा हितकर है। “साहित्य” शब्द की व्यास्या- साथ, संयोग, मेल, वाक्य में पदों 
का सापेक्ष सम्बन्ध; गद्यात्मक प्रववा पद्मात्मक रचनाएं; लिपिवद्ध विचार श्रौर ज्ञान; 
ग्रन्य-समूह, वाड्मय; काव्यशास्त्र तथा हितयुक्त लिखते हुए को गई है । 


सामाजिक प्रालोचना प्रोर व्याख्या के रूप में भाषा के माध्यम से हुई साहित्यकार 
की प्रभिव्यक्ति प्रववा साहित्यकार के विचारों प्रौर भावों की समष्टि ही श्वाहित्य है । 
'साहित्य' शब्द की व्युत्त्ति “सहित” शब्द से 'यत! प्रत्यय लग कर हुई है। 'सहित' का 
प्र्थ (हित सहित' 'हितेव सह सहित' भौर 'ताय होता', मिलन श्रयवा मेलन-है। तदनुसार 
साहित्य के माध्यम से विविध भावों, विचारों, देशों प्रौर मनुष्यों के मिलन का महान्‌ कार्य 
सम्पादित होता है | रूुद्रधर ने भाषा विशेष के विविध प्रकार के विषयों पर लिखित प्रन्य- 
समूह को “प्वाहित्य' कहा है* भ्रोर यही मत कवि विल्हण ने भी प्रकट किया है ॥३ 


१-क - ज्ञान शब्द कोष, ज्ञानमण्डल, वाराणसी, वि० सं० २०१३, पुणए ८४२१ 
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२- भाद्धविवेक, चौसम्भा संस्कृत पुस्तकालय, वाराणसी, पृ० १८। 
३ - दिक््माडुदेवचरित, १। १११ 


। 


४] | प्रथम प्रध्यार 


रवीच्घताथ ठाकुर ने इस विपय में लिखा है --- “सहित झब्द से ताहित्य की उत्पत्ति हुई है 
श्रतएव धातुगत अर्थ करने पर साहित्य शब्द में मिलन का एक भाव दृष्टिगोचर होता है। 
वह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का भापा के साथ, ग्रन्थ का प्रन्य के साथ है 
मिलन नहीं है, वरद्‌ यह वतलाता है कि मनुप्य के साथ मनुष्य का, प्रतीत के साथ वर्तमार 
का, दूर के साथ निकट का मिलन केसा होता है ?”" इस प्रकार साहित्य में समत्व और 
प्रतमत्व के सामंजस्य को शक्ति भो निहित है। साहित्य विरोधी तत्वों का पारस्परिक विरोर 
दूर कर उन्हें एकता के सूत्र में श्रावद्ध करने में भी विशेष सहायक होता है । 


३:१ । एक ही समाज श्नौर युग से प्रभावित साहित्यकारों एवं साहित्य में भिन्नता 
दृष्टिगोचर होती है, जिसका मुख्य कारण समाज में अनेक इकाइयां और वर्गो की संहति 
है | त्तमाज में अ्रनेक दृष्टिकोणों और प्रवृत्तियों का समावेश होता है, जिनका संधात साहि- 
त्यकारों पर विभिन्न अन्तवंतिनी विचार-धाराप्रों और प्रभिव्यजंना-शेलियों के रूप में होता 
है । मनुप्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिये यह पारिवारिक, राजनेतिक, ऐतिहामिः 
धामिक, भौगोलिक तथा आशिक मर्यादाप्रों में भ्रन्य मनुप्यों से सम्बद्द होता है। व्यक्तियों 
की भिन्नता ही साहित्यिक् भिन्नता के रूप में प्रकट होती है । 


१, राजस्थान का नामकरण : प्राचीन उल्लेख 


४:१ | 'राजत्यथान! शब्द का प्राचोनतम प्रयोग--'राजस्थानीयादित्य/ वि० मसं० 
६८२ में उत्कीर्ण वमन्तगढ़ (सिरोही) के शिलालेख में उपलब्ध हुम्रा है ।* मु हणोत नैणमी 
(वि० सं० १६६७-१७२७) की ख्यात में भी यह शब्द प्रयुक्त हुग्ना है 


“संमत १६७२। रांणखों श्रमरसिष साहजादे खुरम सू' मिलियो। ता पद्धे रा्ों 
प्रमरक्तिघ उद्देपुर ग्रायो । तठा पछे 'राजस्थान! उदेपूर हुबो ।? 3 


चारण कवि वीरभाण हत 'राजरूपक! [ वि० सं० १७८८ ) नामक महाकात्य 
राजस्थान शब्द का प्रयोग इस प्रकार हुआ है-- 


१ - साहित्य, हिन्दी प्रन्य-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, ए० ८। 

२- राजस्थान पुरातत्व संग्रहमलय, श्रजमेर में सुरक्षित श्रीर महाकब्ि मरघ उनका कीदः 
झोर धछ्ृतियां, डा० मदममोहन लाल झर्मा, नवयुग प्रकाइन, दिल्‍ली में, प्रकाशित 
पृ० ४। 

३ - राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की उदयपुर शाखा में सुरक्षित “सरस्वती माता 
दस्तकातय” को हस्तलिखित प्रति, पत्र सं० २७॥ “राजस्थान के साहिस्यिश प्रतदा 
“राजस्थान! सम्बन्धी प्राचोनतम यही उल्वेख दिया गया है।” -+ राजस्थात क 
शिजञत अफित्ता निनिकीधह्ययकओ अजर अवजर 
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छंद गाथा 


सप्त पुरी सिरताजं कृत ग्रपवर्ग हुत समकारण । 
उत्तम धाम अजोध्या, श्रोपे नाम ग्राम पुर ऊपर ॥२५॥ 
थिर ते “राजसयानं” महि इक छत्र भोम सामर्थ । 
एके आण अखंड, खंडणा माण प्राण तवखण्ड॑ ॥२६॥' 


इस प्रकार प्रकट होता है कि 'राजस्थान' शब्द के प्राचीन प्रयोग मुस्यतः 'राज का 
स्थान! प्रर्थात्‌ 'राजघानी ' के श्र्थ में किये गये हैं। मध्यकाल में यह प्रदेश ग्रनेक राजाग्रों 
प्रौर सामन्‍्तों के प्रधिकार में घा एवं राजा श्रौर सामन्त अ्रपने संस्थान के लिये "राजस्थान 
प्रधवा 'राजवाण' 'राययागा' गौर 'रायथान! शब्दों का प्रयोग करते थे । 


५:१ | ब्रिटिश शासकों ने इस प्रदेश का नाम तेलंगाना, गोडवाना श्रौर उडियाना 
भ्रादि के भ्रनुकरण में 'राजपुताना' दिया था। प्रदेश-सूचक “राजपृताना” शब्द का प्रथम 
लिखित प्रयोग १६ वीं सद्दी के प्रारम्भ में जार्जे टामस कृत माना जाता है ।* 


६: १ । प्रशासन-कार्पों में प्रदेश-सूचक् “राजस्थान! शब्द का प्रयोग भारतीय स्वाधीनता 
(१६४८ ई०) के पश्चात्‌ विभिन्न रियासतों के एक्रोकरण के साथ ही प्रारम्भ हुप्रा है ।3 


७:१॥ प्रदेश विशेष के लिये 'राजस्थान! शब्द प्रयुक्त करने का प्रधान श्रेय कर्नल 
जेम्स टॉड नामक सुप्रसिद्ध इतिहासकार को है, जिसने एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ 
“राजस्थान! नामक ग्रन्थ लिखा है ।* इस विषय में डा० सुनीतिकुमार चाट्रुर्ज्या 
का मत है -- 


“प्रान्त-वाचक "राजस्थान! नाम एक विशेष मर्यादा के साथ हम सब कोई स्मरण 
करते हैं, खास करके हिन्दुओ्रो में, और शिक्षित लोगों में | मुख्यत्तया एक विदेशी की राजस्थान 





१ - सम्पादक- पं० रामकरों झ्रासोपा, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, प्रथम प्रकाश 
पृ० १०--११॥ 

२ - मिलिट्री मंमोश्नर्स श्राफ मिस्टर जा्ज टॉमस, विलियम फ्रेंकलिन, लंदन (१८७४ ई० ) 
पृ० ३४७ ॥ 


३ - बेसिक स्टेटिस्टिक झ्ाफ राजस्थान, जन--सम्पर्क कार्यालय, जयपुर (१६५७ ई० ) 
प्‌ृ० १॥ 

४ - घिलियम कुकस, लन्‍्दन ( १८२६ ई० )। (हिन्दी संस्करण 'टॉड कृत राजस्थान! 
भाग १ फण्ड १ “राजपुत कुलों क्वा इतिहास” मंगल प्रकादान, ४*.. 5 3॥) 


१ 


६ ] | प्रयम प्रष्याय 


पर प्रीति के कारण ऐसा हो पायरा। "” *” “४० “पनिकलते हो इस्न ब्त्प ने भारत के 
हिन्दू साहित्य में आर पुनर्जाग्रति के क्षेत्र में ग्रपवा विराला स्वान बना लिया ॥* 


८१ | प्राचोन काज में यह प्रदेश प्रोर इसके मू-खण्ड विभिन्न नामों से प्रसिद्ध रहे 
हैं। जेसे राजस्थान के उत्तरी भाग का नाम जाज्वुज', पूर्वी भाग का नाम मत्स्य', दक्षिणोनूर्तो 
भाग का नाम 'शझ्िवरी'; दक्षिणों माग का नाम मेदयाट, वागड़, प्रावाट, मालव प्रौर मु्जरत्रा; 
पृशिविमा भाग के नाम महरुक्ान्तार, माड, अवश्य आर मध्य-भाग के नाम प्रबुद तथा 
सपादलल्न प्रवलित रहे हैं ।* साल्व नामक जनपद आर परियात्र-मण्डल भी इसी थदेश के 
ग्रन्तर्गत माने गये हैं ।४ राजस्थान का महस्वलाय माग मारवाड के नाम से प्रस्तिद रहा है। 
मूतवूर्त जोबयुर रिवाप्नत का जिम्तका अधिकांश मांग महस्वल है, “राज मारवाड” मी 


कहा गया है । 
२, जन-जीवन और राजस्थानी साहित्य 


६:१ । राजस्थान में प्रावोन काल से प्रनेक जातियों का निवास रहा है और प्रनेक 
चतितरों का प्रागमत भो होता रहा है। नृत्र॑ण-भास्य की दृष्टि से राजस्थान में 
प्रकार को जातियां हैं -- प्रार्थ और द्वविड़। पश्रार्यों में - ब्राह्मणों, राजपूतों 

था ग्रादि को तथा दबिड़ों में भालों और मोणों प्रादि की गणना होती है । 


१०:६१ | प्रावोन काल में राजयूत जाति का राजस्थान में विशेष प्रम॒त्व « रहा प्रौर 
इसी कारग राजस्थान को राजयुताता मो कहा गया। राजपूत जाति प्रपनों वीरता के 
लिये समस्त विश्व में विख्यात रहो है तवा साहित्य, संगीत, चित्र और शिल्प-स्वापत्य के 
शैश्र में राजरूतों की विशेष देन मानी जाती है । 


१ १:१ । राजस्थान के वेध्य प्रपने व्यापार-कौशन प्रौर उद्योग-प्रियता के कारण 
समस्त देश में प्रमुख स्वान बनाये हुए दें तथा देश के झौद्योगिक विकास में विशेष योग प्रदान 
कर रहे है| प्रनेक वेध्यों ने साहित्यकारों को प्रोत्माहित किया श्रोर स्वयं भी साहित्य का 
निर्माण किया । 


१ - राजस्थानी भाषा, राजत्यान विश्व विद्यापीद, शोध-संस्यान, उदयपुर, पृ० २, 
| १६४६ ६०.) ॥ 

२ - राजपयूताने का इतिहास, डा० गौरीदंकर होराचन्द प्रोका, भाग १, पृ० २। 

३- राजस्थान भारती, भाग ३, प्रद्धू ३-४ (झादू ले राजस्दानी रिसच इंस्ट्रीदयूट 
दीकानेर ) में प्रछाशित, डा० वासुदेव्यरणा श्रग्रवात का निवन्ध | 

४ - हमारा राजस्वान, पएृच्वोड्िहि मेहता, धू० २०--२२, हिन्दी भवन, इलाहांआई, , 


३ 
श्च्श्ज्दु०। 


जा 
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१२:१ । राजस्थान मे ब्राह्मणों ने विद्या एवं साहित्य के दिकास में महत्वपूर्ण 
योग दिया है। राजपृत शासकों हारा ब्राह्मणों का विज्येप सम्मान होता रहा, जिससे प्रोत्सा- 
हित हो कर ब्राह्मणों ने मौलिक भ्रौर अनुवादित साहित्य की स॒प्टि को । 


१३:१ । राजस्थान की श्रादिवासी जातियों मे भील, गरासिया और मीरा मुस्य हैं । 
इन जातियों का निवास मुख्यतः राजस्थान के. पर्वतीय प्रदेशों में है । राजस्थान में श्रधिवांश 
राजपूत राजाप्रों ने भीलों श्रौर मीणों से ही राज्य प्राप्त किये | आदिवासी भील और मीणों 
कलाओओं के विशेष प्रेमी होते हैं ।* | 


१४:१ । बालदिया, बराजारा भर गाइल्या-लुहार श्रादि चुमवकड़ जातियों का 
सम्बन्ध भी राजस्थान से माना जाता है। प्राचीन काल मे बालदियों श्रौर बणजारों द्वारा 
बेलों की सहायता से माल लाद कर सुट्दूर हरदेशों तक पहुँचाया जादा था। गाद्वत्या लोहार 
वेलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में ही श्रपना निर्वाह करते हुए घूमते रहते हैं शौर 
ग्राम-जनों की सग्बद्ध प्रावश्यकता-पूर्ति में योग देते हैं। राजरथान की उक्त छुमवकड़ जातियों 
से सम्बद्ध साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। 


१५५१ । १६६१ ६० की जनगणना के श्रनुसार राजस्थान की जन-रंख्या २.०१ 
करोड़ प्रांकी गई है । उक्त जन-संस्या में ८४ प्रतिशत की श्राजीवका कृषि श्रौर पशु-पालन 
पर निर्भर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थानी जन- जीवन में कृषकों भ्रौर पशुपालको का 
विज्येप स्थान है। तदनुसार राजस्थानी साहित्य में भी पशुपालचल ओर इषक-जोवन के 


विस्तृत चित्रण उपलब्ध होता है। ''वेलि क्षिसन रूकमणी री” को युद्ध कषि-रूपक उक्त कथन 
का एक उत्तम उदाहरस है।* ? 


३, राजस्थानी भाषा 
क. विस्तार - क्षेत्र जी शक, 


१६:१ | राजस्थानी समस्त राजस्थान - क्षेत्र की भाषा है। राजस्थान क्षेत्र के 
प्रन्वगत भूमि, भाषा, रहन-सहन, विचार, व्यवहार और इत्हिस श्रादि की हृप्टि से पश्चिमी 
भारत के ऊत्तर में सरस्वती प्रथवा हाकड़ं नदी के सूखे थाले से दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के 





१- भारतोय लोफ-कला ग्रव्यादली- १. राज्स्थानी लोक-संगीत श्रौर २. राज्स्थानी लोक 
नृत्य, लेखक - श्री देवीलाल सामर, सं० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, 
लोक-कला-मण्डल उदयपुर, क़मशः ए० ६७-७२ भौर ४१-४६ । 


२ - पृष्वोराज़ राठौड़ कृत, छन्द सं० ११७-१२८। 


भारतीय 


घन] - [ प्रयम भ्रध्याय 


ढालों एवं ताप्ती नदी तक श्ौर पूर्व में वेतवा नदी की ऊपरी घारा से पश्चिम में उमरकोट 
सहित सिन्ध नदी की पूर्वी घारा तक के समस्त माग को लिया जाना चाहिये |" वर्तमान 
राजस्वान-राज्य की सोमाएं वास्तव में श्रंग्रेज शासकों द्वारा उनकी सुविधा के लिए निर्धारित 
राजपूताने को सीमाप्रों में सामान्य परिवर्तन कर निर्घारित की गई हैं। 


१७:१ । राजस्थानी भाषा के श्रन्तर्गेत वर्तमान राजस्थान राज्य की बोतियों 
( घौलपुर श्रौर करोली की '्रज” के भ्रतिरिक्त ) के साथ ही मध्यप्रदेश के श्रन्तर्गत मालवी, 
पहाड़ी प्रदेशों की भीली, पंजाव श्र काश्मीर को ग्रुजरी प्लौर बरणजारों तबा वालदियों 
प्रादि घुमक्कड़ जातियों की समस्त बोलियां मानी जाती हैं । * राजस्थान के मारवाड़ी 
व्यापारियों के साथ राजस्थानी भाषा का प्रवेश भारत के अनेक भ्ु-भागों में हो चुका है।* 
इस प्रकार राजस्थानी भाषा-भाषियों को संख्या दो करोड़ श्रांकी गई है ।४ 


ख. सीमायें 


१८:१ राजस्थानी भाषा की सोमाएं निम्नलिखित भाषाम्रों से मिलती हैं और राज- 
स्थायी भाषा क्रमशः अ्रपना प्रभाव छोड़ती हुई निम्नलिखित भाषाप्रों में विलीन' हो 
“चती है +- 
उत्तर-पंजाबी, 
पश्चिमोत्तर- हिन्दकी या पश्चिमी पंजाबी, 
पश्चिम- सिन्धी, लंहदा श्रौर पंजाबी, 
दक्षिण-पश्चिम- ग्रुज रातों, 


दि 


) 
) 
(४) दल्षिण- गज राती और मराठो, 
) 
) 


।आ 


3) पृत्र- बुन्देली और ब्रज, और 
८) उत्तर-पूरव- बांगडू । 


१ - हमारा राजस्थान, पृच्वीर्सिह मेहता, ए० २। 
२ - राजस्थानी भाषा, डा० सुनौतिकुमार चाटुर्ज्या, पृ० ५ श्रौर € | 
३- लिग्विस्दिक्त सर्दे ध्राफ् इण्डिया, जार्ज प्रियसन, सण्ड १, पृ० १५७।॥ 


४ - राजत्यानी भाषा की रूपरेखा, ले? परस्योत्तमलाल मेतारिया, हिती प्रवार्रई 
पुस्तकालय, ज्ञानवापो, वारासससी, १६५३ ई०, ए० ०२ । 





राजस्थानी सहित्य का इतिहास | [ ६ 
ग. वर्गीकरण 


४६:१ राजस्थानी भांधा की विभिन्‍न वोलियों का वर्गीकरण निम्त रूप में किया 
जा भकता है +-- ह 

(१) पब्चिमी-राजस्थानी -- मारवाड़ी-मेवाड़ी जिसमें धाटकी, थली, 

बीकाने री, शेखावाटी, गोड़वाड़ी शत्रादि का समावेश होता है। 

(२) उत्तर पूर्वी राजस्थानी -- अ्रही रवाटी और मेवाती । 

(३) मध्यपूर्वी राजस्थानी -- दू ढाड़ी हाड़ौती जिसमें तोरावाटी, जेंपुरी, 

काठेडा, राजावाटी, अजमेरों, नागरचाल ग्रादि का समावेश होता है। 

(४) दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी राजस्थानी -- निमाड़ी श्रौर मालवी | 

(५) पहाड्री-राजस्थानी -- भीली । 

२०८ १ | डा० जार्ज ग्रियर्सन ने भीलो बोलियों को राजस्थानी के भ्रत्तर्गत नहीं 
माना है "५ किन्तु डा० सुनीतिकुमार चाद्रर्ज्या ने भीली बोलियों को राजस्थानी भापा के 
प्रस्तमत ही माना है।) प्राचीन काल में राजस्थान के अ्रधिक्रांश भृू-भागों में भीलों का 
घासन था । कालान्तर में भोलों को पहाड़ी भागों में जाता पड़ा। राजस्थान में भीलों का 
प्रमुख सैत्र बागढ़ श्रोर भीली बोली वागड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही भीली बोली 


में राजस्थानी भाषा की विशेषताएं प्राप्त होती हैँ इसलिए भीली को राजस्थानी भाषा 
के प्रस्त्गत मानना ही न्यायजनक होगा ३ 


वे. चामकररा 


२१:१। राजस्थानी भापा का नामकरण श्रनेक आधुनिक भायाओं के नामकरण 
फी भांति प्रायुनिक विद्वानों की देन है और इसका ग्राधार “राजस्थान! है। राजस्थान! को 
भांति “राजस्थानी नापा” नाम भी देश - विदेश में प्रचलित एवं मान्य हैं । | 


२२:१। राजस्थानी भाषा को प्राचीन काल में मरूमृमि भाषा ४ मारूसापारँ ;$ 


१ - लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, खण्ड ६, भाग २, पृ० १। 
२ - राजत्यानी भाषा पृ० ५,६। 
३ - राजस्थानी भाषा की रुपरेखा, ले० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, पृ० २-५। 


४-० “मरूनूस भाषा तसो मारग रस शादी रोत सू”” रधुनाथ रूपक गोतां रो, कवि मंछ 
है 
फृत, नागरी प्रचारिणी सभा, चाराणसी । ऐे 


५- “कर झाणंदक वेस बहण मारू भाषा” बड़ो पाव प्रकाश, मोहजी । 


१० | ह [ प्रथम प्रष्दाद 


मखरूदेशीया भापा " और मल्वाणी* आदि नामों से अभिहित -किया गया है। राजत्थानो 
का साहित्यिक रूप मुख्यतः परदिचमी राजस्थानी अर्थात्‌ मारवाड़ी रहा है भौर इस रूप ईे 
साहित्य भी प्रचुर परिमासण में प्राप्त होता है। मारवाड़ राजस्थान का विज्ञेप न्‌ भाग है 
ग्रौर मारवाड़ी विस्तारओेत्र, जनसंख्या एवं साहित्य की दृष्टि से प्रनेक भारतीय भाषाप्ों दे 
बढ़कर है। राजस्थानी भाषा की समस्त राजस्थान में प्रचिलित एक विशेष शली 'डिगल' + 
मुख्यतः मारवाडी पर ही तआ्रावारित है । उक्त कारणा से मारवाड़ी को राजस्थानी भाषा का 
साहित्यिक रूप माना गया है । 


ड. राजस्थानी मापा की उत्पत्ति 


२३:९१ | भाषायत श्रौर जातियत विश्येपताम्रों के प्राधार पर संसार की भाषाएं (४ 
परिवारों मे विभक्त की गई हैं जिनमे “भारत जर्मनिक” श्रथवा 'मारत युरोपीय” परिवार 
भी है।? इस भापा - परिवार में समरत्त उत्तरी भारत की भाषाएं; ईरान, श्रफगानिस्ताद 
ध्रौर पाकिस्तान की भाषाएं तथा समस्त युरोपीय भाषाम्रों का समावेश होता है। "मात 
जर्मनिक! कहने से भारत श्रौर जमनी की भाषाञ्रों का ही बोध हं;ता है तथ' “भारत युरोपीय' 
कहने से भारत और यूरोप का ही बोध होता है प्रौर इस मापा-परिवार से सम्बद्ध प्रन्य प्रदेश 
छूट जाते हैं। दक्षिण भारत की भापायें द्रविड़ परिवार की हैं जिनका समावेश इस परिवार 
में नही किया जा सकता। इसलिये उक्त दोनों ही नाम ट्ुटिपूर्ण हैं। इस परिवार 
से सम्दद देशों के निवासी मूलतः प्रार्य माने गये हैं इसलिये इसका नाप "पझार्य भाषा 
परिवार” स्वंधा उपयुक्त हैं 


२४८:८ | ग्रार्य-भापा-परिवार की भारतीय शाखा में सर्व प्रथम ऋग्वे दिक मावा के रु। 
प्राप्त होते है। ऋग्वेद को समय १५०० ई० पु० माना गया है। वे दिक भाषा में सम्वद जनता 
द्वारा धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगे इसलिये बेयाकरणों ने नियमो-उपनियमों द्वारा इस 
॥ रजत बरने वा प्रयत्न किया। ग्रन्ततोगत्वा ५ रि।नि (५०० ई० पू०) ने ग्रपने व्याकरगगर 
नियमों से इस भमाणा को संखूत रुप में सदा के: लिये सुरक्षित कर दिए।। इस प्रकार प्राभीर 
भारतीय धार्ट-नापा दा उक्त विद्यास काल १५०० ई० पु० तक माना गया है ! 


7। 


हु 


० +ि के, 
२४:१ । भाषा का संख्द्त रूप स्थिर हो जाने पर भी लौकिक साश में परित 
होते रहे । वावान्तर में यह नव-दिसित भाषा साहित्य-मम्बल्ल भी हो गई । मुख्यतः बढ 
१ - प्रायों मत्देशीया प्राकृत मिश्रित माया, वंदमास्कर, सदाकबि सुर्गममल मिलेगा । 
२ - डिगल उपनाम क्ट्ंर मरूयानीहू विधेय, बंशभासकर, महाकवि सूर्रमल सिश्ररा 


ई - भापा-डिज्ञान, डा भोलानाथ तिवारी, शिताब मट्ल, इलाहाबाद (१६६१) ६१ ६ | 


४ - राजस्थानी नाथा को हपरेखा, ले० पृर्पोत्तमलाल मेवारिया, ६० '७॥। 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ११ 


प्रौर जनों ने इस भाषा में साहित्य रचना की । इस भाषा को (्राकृतः कहा गषा। प्रार- 
म्भिक रूपों की “पाली-प्राकृत” और “'अ्रद्धमागधी” कहा गया | कालान्‍्तर में मागथी, 
घौरसेनी प्रौर महाराष्ट्री प्राकृतों में भी साहित्य-रचना हुई | 'प्राकृत' भी व्याकरण के नियमों 
से बद्ध हो गई तो जनता द्वारा एक नवीन भाषा का विकाप्ष हुप्रा जिक्तको, “भ्रपश्नश कहा 
गया । भरत मुनि के नास्यश्ञास्थानुसार अभ्रपश्रंश नाम देश-भाषा के रूप में दूसरी-तीसरी 
सदी ई० से प्राप्त होने लगता है। आंच र ये मार्कण्डैय के मतानुसार श्रपश्रंश के मुल्यत्तः तीन 
रूप माने गये हैं-- १. तागर, २. ब्राचड श्र र ३. उपनागर ।* स्थान-भेद के प्रनुसार भ्रपश्न॑श 
के उपभेद की संख्या प्राकृत-चन्द्रिका में सत्ताईस बताई गई हैं --- 


ब्राचड़ो लाटवेदर्भावुपनागरनागरी । 

वार्व रावन्त्यपांचालटाक्कमालवर्केक्याः ॥ 
गीडोढ्हैवपाश्चात्यपाण्ड्यकौन्तल सैंहला- । 
कालिड्ञ्यप्राच्यकर्गाटकाअश्वयद्रा विड़गोर्ज रा: ॥। 
आभीरो मध्यदेशीयः सुक्ष्ममेदव्यवस्थिताः । 
सप्तविशत्यश्र शाः वेतालादिप्रमेदतः ॥॥ 


२६:१ । नागर-प्रपश्रंश उक्त प्रपश्रंश-रूपों में मुख्य माना गया है। तागर-अ्रपश्नंश 
राजस्थान की प्रयनी] भापा थी प्रौर श्रपने समय की प्रधान साहित्य-सम्पस्त भाषा भी थी । 
तागर-प्रपश्नंण का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान के साथ श्रधिकांश उत्तर भारत में था। नागर 


पपन्नंश का व्याकरण हेमचद्धाचार्य मे लिखा। इसी नागर-प्रपश्नंश से राजस्थानो भाप्व की 
उत्पत्ति हुई । 


२७:१। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति “नागर-अपश्रंश” से होने में संदेह प्रकट करते 
हुए कतिपय विद्वानों ने 'नागर-प्रपश्नंशः के स्थान पर भिन्न नाम प्रस्तुत किये हैं। उदाहरण 
स्वरूप रिचार्ड पिशल * श्रौर डा० एल० पी० तेस्मीतोरी 3 ने “शौरसैनो अपकश्रंश” से 
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। यहां ध्यान में रखने योग्य बात है कि शौरसेनी 
प्रपऊ्ुंच ! जसा नाम हमारे प्राचीन साहित्य में प्रतिष्ठित नहीं है तो श्रव इसकी कल्पना कर 
/राजस्पानी” जेसी साहित्य-सम्पन्न भाषा की उत्पति 'शौरसेनी-अ्रपश्रंश से केसे मानी जा 
सकती है ? श्री कन्हैयालाल म।णिक्॒लाल पुन्शी*, पुरातत्वाचार्य पुनि श्री जिनविजयजी * 





१ - प्राकृतस्ेस्व, श्र० ७। 
३ - भाइृत नापाधों का व्याकरण, प्रनु० डा० हेमचन्द्र जोशो, पृ० ६ --७। 
हे - पुरानो राजस्थानो, ध्रनु० डा० नामवर्रासह, भूमिका, पृ० १ । 


४० भर ज्ञा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, समापत्ति का भाषणा, 


३३ वां उदय 
को विवरण १, 5 है? पुर ४४428 


४० कान्हूडदे प्रवन्ध, राजत्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान, जोघपुर, प्रास्ताविक वक्तव्य 
ह। 


है 


१२ |  प्रवम प्रध्यार 


ग्रीर श्री एन० बी० दिवेटिया ने नागर अपक्रंग” के स्थान पर 'मुजरो-प्रपश्नंश” भार 
दिया है । इस नाम के विषय में भी वही शका सामने ब्राती है जिसका 
प्रपश्नण के सम्बन्ध में क्या गया है । साथ हो गुजरा! का ल्षेत्र गुजरात 
डा० सुनी तिकुमार ज दुर््या ने राजस्थानी भाषा की उत्पति “सोराष्ट्री-प्रपद्र॑श्य | 
जिमके विपय में भी उक्त घंका होते है | सौराष्ट्र का क्षेत्र भी बहुत संकोण है। राजस्यादो 
मापा का उद्गम नागर-अ्रपन्नंगा' से मानने में यह आपत्ति उठाई गई है कि 'सायर-प्रप्न॑ंश' 
से बागर जाति की अ्रपन्नंश से तात्यय है अथव्रा नागरिकों की अपभ्रंश से 23 वास्तव ई 
नागर-प्रपद्नंथ के साथ 'नागर जाति! अथवा नगर का सम्बन्ध बताना हमारो कह्या 
मात्र है। वायर-झअपधदध्ाा का प्रचलित अर्थ राजस्थान और ग्रुजरात में प्रवतति 
साहित्यिक अपन्रंश हैं। 'नागर-अपअंश' के स्थान पर कोई दूसरा प्रयोग हो करना है तो 
हमारे मत में “मस्युर्जरो-प्रपकऋश! सर्वचा उपयुक्त होगा। पश्चिमी राजस्थान प्रोर 
गुजरात की भाषा को सोलहुवी सदी तक डा० एल० पी» तेस्तीतीरी” और डा० जा। 
ग्रियर्सन ने एक ही माना है | डा० तेस्सीतोरी ने शुजराती की उत्तत्ति भी इसी प्रांत 
पश्चिमी राजस्थानी से विज्ञेत जाच-पडताल के परिणाम-स्वरूप बताई है ।* झर 
सुनी निद्ुमार चादुर्ज्या ने स्वीकार किया है कि वह प्राचीन प्चमी-राजस्थानी शोएेद 
प्रघवा मध्यदेशीय प्राहत में भित्न वी और राजस्थानी-ग्रुजराती का मेल पश्चिमी-पंगाई 
से तथा कुछ-दुछ सिन्‍्धी से है किन्तु मध्यदेश की बोली से नहीं है । साथ ही डा० चादुग। 
ने यह भी प्रकट किया है कि राजस्थाव में जो बार्म-भाषा भाई वह मध्यदेश की पोर थे 
नहीं प्राई प्रौर सम्भव है रि बह हिसार, शोसावादी प्रबवा उदययुर की राह से प्रा: 
है |” इस प्रकार रप्ट होता है कि शोरसेनी-अ्रवश्चंण से राजस्थानी भाषा की उताति 
ने है; दर राजरापान से प्रचलित, नागर-्भ्रप्॑नंश से ही हुई है । 





रे८:१ | अपन्ृग और राजस्थानी भाषा के बीच सीमा-रेखा विश्चित करता ६ 
शंठ्िन वार्र माना गया है। राजस्थानी भाषा के प्राचीनतम रूप ब्रिक्रमीय ८ बी झतादी 


६ - युररानो लेंस्देज एप खिट्रेच्तर, भा> २, पृ० 
२ - राजस्थान भाया, पृ० ४५। 
लो पास झेनाईः मारिय 
३- पर मोतोीदास जी सेनारिया, राजस्थानों माया पश्रौर साहित्य, हिंदी साहत 
सम्भेखन , प्रपाए, ए० २ |। ञ 
डे - पुरानी राग्थानी, अनु८ भामब्रक्तिह, काशी नागरी-प्रदारिशी समा, बारार/+ 


ही 
5, 7० :४.। 


प 
गे रापम्ड दत मसाम र्नाः कक न ० सदर शला मच्चाह5 “कु 
५ - पएराहो राहस्थातों, अव> सामदइरटि, डी नागगी प्रदारियों सना, दाग: 
दे क प का ह् > कर्ण लॉ फिडालतएा 
+...ह र ही क्थ्प ४ फैन ज्यान ट्ट दा प्र क्र्च्द्र हे | 
हार आदाजन एप्प उद्वनापमिग्द आग बरासा सलखतस , दाग मुदा 427 
घादुश्य, नाग 2, १० २ । 


बा नतञच न ड्चज5 25 फन्‍्कल्‍क् ब््ज्ष्लर्य्णश, 72 27 नच्ट 
3७ - राजस्थानी भाथा, राण्स्बान दिलद्यापरीदर, दो सथात, उदंद्ृपुर, ८६५० ४*०*४ । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] रह र 
ब्राप्त होते हैं ।* शालिभद्र सूरि रचित ““भरतेश्वर वाहुबलो रास” का रचनाकाल वि० सं० 
१२४१ है ।* १३वीं सदी की अन्य राजस्थानी भापा की रचनाओं में ''जंवृस्वामी चरिता? 3 
“स्थूलिमद्र रास”, रेवंत्तगिरि रास” ''श्रावू रास” शौर चन्दनवाला रास»” श्रादि 
विद्ेप उल्लेखनीय हैं। इन रचनाग्रों से प्रकट है कि १३वीं सदी वि० में राजस्थानी भाषा 
ने विकसित हो कर साहित्यिक स्वरुप प्राप्त कर लिया था । क्सी भाषा को बोल-चाल के 
स्तर से विकसित हा कर साहित्यिक स्वरूप प्राप्त करने मे कुछ शत्ताव्दियों का समय प्रवश्य 
लगता है । 


२६:१। अावुनिक भारतोय प्रा4-भाषाश्रों का उदभवकाल महापण्डित राहुल 
सांदृत्यायन ने 'सिद्ध-सामन्त-युग' के रूप मे ७६० ई० निर्धारित करते हुए इस युग के साहित्य 
को समस्त भारतीय प्रार्य भाषाओ्रों की सम्मिलित निधि घोषित किया है।5 डा० रामकुमार 
चर्मा ने इस युग को “संधिकाल” को संज्ञा देते हुए इसका प्रारम्भ सं० ७५० वि० माना 
है ।* राजस्थानी भापा और साहित्य का प्रारम्भकाल पं० मोत्तीलाल जी मेनारिया 
१०४५ वि० सं० से”, श्री नरोत्तमदास जी स्वामी सं० ११५० वि० से?" श्रौर 
थ्री उदयसिह भटमागर वि०्सं० ७०० (६४३ ई०) से" * मानते हैं ॥ इस चिपय में उल्लेखनीय 





१ - राजस्थानो शब्द फोप, श्री सीताराम लालस,. राजस्थानी शोघ-संस्थान जोधपुर, 
भूमिका पृ० ८८ । 


२- क - भारतोय विद्या, सं० घुनि जिनविजय जो, भाग २, £क १, पु० १-१६ । 
हिन्दो काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन, पृ० ३९८-४०८। 


३, ४, ५ - जन गुजर फविश्नो, मोहनलाल दलोचन्द देसाई, भाग १ / ४० १-४ और 


भाग ३ ए० ३६५-३€६७। 
६ - राजस्थानो, त्रेमासिक, कलकत्ता, भाग ३, अ्रक ९ ॥ 
७ - राजस्थान भारती, बोदानेर, भाग ३, अंक ३-४ । 


८ - हिगदी काव्य घारा, कितावमहल, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, (१६४५ ई० ) भुभिका 
पृ० १२॥ ह 


६ - हिन्दी साहित्य का घालोचनात्मकू इतिहास, रामनारायण लाल प्रयाग, चौया 
संसक्तरण (१६५८ ६०), पृ० ५०। 


१० - राजस्पानों नापा झोर साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पु० ७७। 
१६१ - राजस्यानी राहित्य : एक परिचय, नदयुग ग्रंथ कुडीर, बीकानेर, १० २२। 
६२ - राजत्पानों साहित्य विषयक निवन्ध, हिन्दी साहित्य, द्वितीय खप्ड, सं०..... 


डा० धोरेन्द्र दर्मा (प्रदान) और ब्रझेश्वर वर्मा (सहफारो), भारतीय हिन्दी परिषद 
प्रयाग, (१६२६ ई०) ४० ५६६ । 


१४ | ..] प्रथम प्रप्याव 


है कि मरु-भाषा का प्राच्रीनतम लिखित प्रमाण सं० ८३५ वि० का प्राप्त हो चुका है।' 
किसी भाषा ब्थवा वोली को विकसित होकर अपना नाम प्राप्त करने में कम से कम सौ- 
सवा सी वर्षो का समय अवश्य लग जाता है। साथ हो राजस्थानी के पूपी कवि 
वि०स्ं० ७०० (६१३ ई०)*१, ढेढसिपा कृत चतुर्योग मातना विश्सं० ६०० (८४३ ई०)), 
गोरखनाब कृत गोरखवबाणी वि० सं० ६०० (ई० ८४३)“, खुमाण कृत खुमाण रातों 
वि० सं० ६०० (ई० ८४३)” प्रौर देवनेन वि०्सं० ६६९० (ई० ६३३) हृत सावयघम्म 
दोहा श्लोर दर्शनसार को उपलब्धि भी होतो है। इसलिए राजस्थानी भाषा के उल्नत्ति- 
काल को ८ वी सदी विक्रमी का प्रधम चरण मानना उचित्त होगा | 


चे, राजस्थानी मापा का विकास 


३०:१॥ राजस्थानी भापा के विकास-काल को मोटे रूप में निम्नलिखित घार 
भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 


(ञ्र) प्रस्तावना-काल-- विण्सं० ८०७ (७५०ई०) से वि०सं० १०१५ 


[ 2००० रद ० ) 


(बन (धरा) प्राचीन राजस्थानी भाषा काल-- वि० सं० १०५८ (१००१ ई०) मे 
यह वि०सं० १५५७ (१५०० ई०) 


($) मध्यकालीन राजस्थानी भाषा काल-- वि० सं० १५५४८ (१५०१ ई०) 
में विग्सं० १६०७ (१८५० ई०) 


(ई) आशुनिक राजस्थानी मापा काल-- वि० सं० १६०८ (१८५१ ई०) में 
प्रारम्न 


मे, राजस्थानी भाषा का प्रस्तावना काछ -- 


३१:१॥। राजस्यानों भाषा के प्रस्तावताकालीन रूप प्रचुर मात्रा में उप्तद्य हीं 
होते, झिसदा मृरप कारण यह है कि इस काल का श्रभिकरांध साहित्य श्रतिनिस्यया। 
थी कशियोरसिट दार्ईस्पत्य ने वी सदी के ऐसे राजस्थानी नाथकों प्रौर जोगियों का दाहट़ 


१ - घुनि उद्योतन सूरि रचित दुवतय माला, राजस्यानी दाब्द कोद, पृ० ८८ 

२, ३, ४५ ५, ६ “ राजस्थानी साहित्य विषयक निवस्ध, लेखक - प्रो उदय 
भदनागर, हिन्दी साहित्य, हितीय खब्ड, सम्दादक - डा० घीरेंस वर्मा (प्रात) 
पौर द्रनेइवर दर्मा (सहकारी), भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग (१६५६ ६7२) । 


राजसत्थानों साहित्य का इतिहास ] [ १५ । 


किया है जिनका युझुय कार्य पूर्वजों द्वारा धुनाई हुई रचनाप्रों को कण्ठस्थ रख कर जनता 
को सुनाना था । भाषा विद्येष में प्रारस्मिक साहित्य प्रायः मौौखक होता है। उदाहरण- 
स्वरूप-- वेद, पुराण, उपनिपद्‌ श्रादि को लिया जा सकता है जो प्रारम्भ में मौखिक थे श्रौर 
कालान्तर में लिपिबद्ध किये गये। श्राधुनिक काल में मौखिक रूप में प्रचलित लोकसाहित्य 
का मूल इसो कारण वेदों में प्राप्त होता है। 


३२:१। नागर श्रपश्रंश का प्रभाव समस्त उत्तरी-भारत में था श्रतएवं नागर- 
प्रपश्नंण से विकसित होने वाली प्राचीन राजस्थानी का प्रभाव भी ग्रधिकांश उत्तरी भारत 
में रहा। राजस्थानी भाषा का प्रभाव कभी प्र में काशी तक था, यह कबीर की रचनाश्रों 
प्रौर भाषा से प्रमाणित हो चुका है।रे 


३३:१। राजस्थानी भाषा के प्रस्तावना-काल में भारत पर मुसलमानों के प्राक्रमण 
प्रारम्भ हो चुके थे इसलिए परम्परागत शान्त-रंस्त-मयी प्रपश्रंद काव्यधारा में परिवर्तन 
होकर वीर-रस-मयी राजस्थानी काव्य-धारा का विकास प्रारम्भ हुम्रा । 


३४:१ | प्रस्तावनाकालीन राजस्थानी के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 


गुरु उवण से अ्रमिय-रसु, घाव न पीश्रउ जेहि । 

बहु-सत्यत्य मरत्यर्लाह, तिसिण मरिश्रिउ तेहि ॥ 

चिन्ताचिन्ति वि परिहरहु, तिम प्रच्छृह जिम बालु । 

गुर वश्रणे दि मति कर, होइजई सहज उलालु ॥ -- सरहपा (७६ ई०) ४ 
कसिण कमल-दल लोयण चल रे हंत ओ । 

पीण पिथुल थणा कडियल भार किलत थ्रो ॥। 

ताण चलिर वाव्व्यावलि कब्टयछ सह रो । _ 

रास रम्मिजइ लब्भइ जुबइ सत्य श्रो ७ “7 उद्योतन सूरि (७७६ ई०) * 





१- “डिगत भाषा भौर उसका साहित्य” सौरभ, भालावाड़, भाग १, संख्या १ । 
र-० के - रेवरेंड सर जी० डबल्यू० कावस, दी माइथोलोजी श्राफ दी श्रार्यत्र मेदग्स 
प्रयम प्रध्याय । पर ह 
जे - शोध-पन्निका, उदयपुर, वर्ष २, 
पुष्पोत्तरलाल सेनारिया । 


३- पक दा हुहा (सु्ंकरण पारोक, रामासह श्रौर भरोत्तमदास हारा सम्पादित) 
शी नागरी प्रचारिछी सभा, चाराणसो, प्रस्तावना, पृ० १६७-१७८। 
४ - हिन्दी काव्य-घारा, राहुल सांकृत्यापन, पृ० ८-१० | 
४ - राजस्थानो झब्द कोष, 
भूमिका पृ० ८८ ६ 


श्रंक ९ में प्रकाशित सम्पादकीय, लेखक 


श्रो सोताराम लालस, राजस्थानों शोघ-संस्थप्न, जेप्णपूर, 


[ प्रयम ग्रध्यार 
एक्कल्लउ सुहडु श्रणंत-वलु । पफ्कुल्लु तोवि तहो मुह-कमलु ॥ 
परिसक्कइ थक्कइ उल्ललइ । हक्‍्कारइ पहरइ दणु दलई ॥ 
श्रारोक्‍्कइ टुक्कइ उत्थर्‌इ । पहिउमइ रु भइ वित्यरइ ॥॥ 
ए॒वि छिज्जइ मिज्जइ पहरणहि | जिह जिणु संसारहो कारणेहि ॥ 

| -- स्वयंतू (७६०६०) 

टालत (नगरत) मोर घर नाही पडिवेशो । हांडीत मात नाहि निति आवेणी॥ 
बेगस साय वड्हिल जाग्न । दुहिल दुश्चु कि वेन्टे समाञ्न ॥ 
बलद बिग्राग्नल गविग्रा वार्का | पियहु दुहिश्नइ ए तोनों सांझे ॥ 
जो सो दुधों सोय नि-बुधी । जो सो चोर सोई साथी ॥। 
निति सिश्राला सिंहे सम जुरूग्र । टेप्टशापा एर भीत विरले बुभग्र ॥ 
-- टेण्टण[(तंति)पा (८४४ ई०' 


महु आसायउ थोइउबि, णासइ पुण्ण बहुन्तु । 

बइसारारह तिडिक्कद्ुंइ, काणरु उहइ महन्तु ॥ 

जू ए बगाहुण हारि पर वयह मि होइ विणायु । 

लग्गउ कटदुगा इहुइ पर इयरहें डहुई हुयासु ॥ 

बेंसहिं लग्गड धनिय घणु, तुट्टइ बंधउ मिन्तु । 

मुच्च्‌र णरु सव्बई गृणहं, वेसाथरि पइसन्तु ॥ -- देवसेन (६ः३ ई०)' 


उद्धवत बढ मच्छरों मडो, हत्वि-खंभ-हृत्थों महाभड़ो । 

चरगा चार चालय घरायलो, धाइयों भ्रुया तुलिया भयगलो । 
ता कयतेहि तेण दासगां, परियलंत वण रूहिर साझुणां । 

सलिव दलिय पद्धि सलिए सदर्ण, णिविद गय घडा बीढ महर्ण । 
अरिदमशु पवायउ साहिमाणु, हणु हु भर्गतु कडदिधि क्रियाणु ॥ 


करन, पुष्पदन्त ( ६६-०७ 7 ०) कट 


आ.,. प्राचीन राजस्थानी भाषा काछ -- 


एजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १७ 


पति प्रभाव बना रहा तथा क्रमशः कम होता गया । इस कान में राजस्थानी से भुजराती 
(लग नही हुई थी । ग्रजरातो भाषा प्रोर साहित्य के मर्मज्ञ स्व० श्री ऋवेरचन्द मेघाणी 
तै इस विपय में लिखा है - 


पु “इस जमाने का पर्दा उठा कर यदि आप आगे बढ़ गे तो झ्रापको कच्छ-काठियावाड़ 

में लकर प्रयाग पर्यन्त के भृखण्ड पर फेली हुई एक भापा दृष्टिगोचर होगी ।,.., इस 
व्यापक बोलचाल की भाषा का नाम राजस्थानी है। इसी की पुश्रियां फिर ब्रजभाषा, 
गुजराती पश्रौर प्राघुनिक राजस्थानी का नाम धारण कर स्वतन्त्र भाषायें बनी ।” " 


| ३६:१। डा० एल० पी० तेस्सितोरी ने इस काल की भाषा का नाम "'प्राचीन- 
४ पद्तचिचमी-राजस्थानी”” दिया है प्रौर लिखा है -- 


“तथ्य यह है कि जिस भापा को में “प्राचीन पश्चिमी-राजस्थानी”” के नाम से 
पृकारता हूं, उसमें वे सभी तत्व हैं जो ग्रुजराती के साथ-साथ मारवाड़ी के उद्भव के 
मूचवा है प्रोर इस तरह वह भाषा स्पष्टतः इन दोनों की सम्मिलित मां है ॥””* 


३७:१ | डा० सुनीतिकुमार चाट्रर्ज्या ने इस विपय में लिखा है -- 


“ईस्वी सन्‌ १६०० तक पश्चिमी-राजस्थान (मारवाड़) तथा ग्रुजरात की भाषा एक 
ष्टी पी । ईसा के पूर्व की तृतीय शती की, राजस्थाव से संपकित सौराष्ट्र की भाषा का 
निदर्णन गिरनार (जूनागढ़ राज्य) लेख से उपलब्ध हुप्ला है ।” 3,,,............ हम कह 
सकते है कि, प्राहृत या मध्ययुग की पश्रार्यभापा, ग्रजरात-काठियावाइ तथा मारवाड़ प्रान्तों 
में, मध्यप्रदेश या घूरसेन-जनपद से नही फ॑ ली थो।......... «« ऐसा प्रतीत होता है कि 
पए पश्णिम-पंजाब प्रान्तों से ही प्राई थी ।४ 


३८:१॥ प्राचीन राजस्थानी की प्रमुख विद्येपताएं दो हैं जिनसे वह एक प्रोर 
पपक्रश से भवग होती है प्रौर टूसरी भोर ग्राधुनिक राजस्थानी तथा गुजराती से प्रलग 
होती है -- 


(१) प्रपञन्नश के व्यंजन-द्वित्त का सरलीकरण श्रोर पूर्ववर्ती स्वर का 


दीर्घीकरण । जेसे-- पजूज (प्रप०) प्ाज (प्रा० रा०), वहल (प्रप०) बादल । 


१ - राजस्थानी छब्द फोपष, थो सोौताराम लालस, पृ० ८७ । 
२ - पुरानी राजप्पानी, डा० मामवरसह कृत हिन्दों ध्रनुवाद, पृ० ४, नागरी 
प्रधारिणों समा, वारायतोी ! 


३ - राजस्थानी भादा, राजत्यान विद्यापोद, उदपपुर, १० ४५। 
४ - घही, पूृ० ४७ । 


श्ष | 


(२)अ्रपश्नश के दो स्वरनसमूहों अइ” और “अउ” के उद्यृत्त रू, 
अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक उम्रृह के दो स्वर दो अक्षर माने जाते थे। जेसे- 
प्रच्छई (श्रप०), श्रछइ (प्रा० रा०) | श्रपश्र श॒'झइह” झोर “झउ” संकुचित होकर 


क्रमशः गुजराती में “ए” और “श्रो” तथा आधुनिक राजस्थानी में 'ऐ' 
और “श्री” हो जाते हैं।* 


[ प्रयम प्रप्ण 


३६:१। प्राचीन राजस्थानी मापा में मुल्यतः जेन प्राचायों, साधुलाधियों 
यतियों, चारणों और कविरावों ने अपनी विभिन्न विपयक रचनाएं प्रस्तुत कीं। प्राई 
राजस्थानी भाषा की एक प्रधान विशेपता यह है कि इसमें पद्य के साथ गद्य भो प्राण 
होता है । प्राचीन राजस्थानी भाषा के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं --- 


सदेसडउठ सवित्यरठ, पर मह कहण न जाई । 
जो कारणंगुलि मू दडउ, सो वांहडी समाई ॥॥ 
सन्नारद जिम यह हिइउठ, पिय उवकंखि करेई । 
विरह हुयासी दहेवि करि, आसाजलि सिचेई॥। 
- प्रदुरर हमान (१०१० ई०)* 


गयण-मग्ग-संलग्ग लोल कल्‍लोल परंपरू । 
णिक्करणुक्क्रउ नवक-चंक-चंकमरा-दुढ करू ॥ 
उच्छलंत-गुरू-पुच्छ-मच्छ रिद्धोलिनिरंतरू । 
विलसमाण जालाजडाल रदृवानल दुत्तरू॥। 
प्रावनच सयायल जलहि लह गोपउ जिवते नित्यथरहि । 
नीसेस-वसण-गण-निटठवरणु पासनाहु जे संभरहि ॥ 
--सोमप्रभु सूरि, (वि० सं० १२८४१) 


0६8२४ 


करशि वंनि बर्संतदा, एबड अंतर काइ । 

ह कवड्दी ना लहइ, गेवर लवख विकाइ ॥ 

गेवर गले गव्ठवीयों, जह खंचे तहं जाइ। 

सीह गब्य्थ्यण जे सहे, तो दह लवख बिकाडइ ॥ 

--सिवदास चारण (वि्सं० 2४८०) 





१ - पुरातों राजस्थानी, डा* एल« पो० तेस्सीतोरी, डा० नामवरमसिह गत दिला 
पघनुदार, १० ७-८ । 

२- संदेस रामझ, मिथो हुन पग्रस्श-माला, सें० मुनि क्री शितविजयी, भतार 
विद्या मदन, दसघ्बई । 

ह परपल प्रतिदोद, रब् बॉ, विन्मंट 2२४८2 । 

इचलदास >ढ एल थड ढ़ श्रैट & त्ी 2. हरित्याटिक 

४-० धचलदानस खोदोी रो उचनिरा, सेब डॉल एलर पा शम्मातारा। ५ ता. 

सोसाइटी, कलझत्ता । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १६ 


किलकिलतो वन विचरती, वेली वर वीसास । 
सधि सामी साहस कीउ, हैँ एकली निरास ॥ 

भणि अ्रसाइत भव अंतरि, समरि सामरित कंत । 
हँसाउलि घरती ढली, पिउ पिउ म्ुक्खि भणंति ॥। 


-- भ्रसाइत, र० क्रा० वि०सं० १४२७ |" 


हय खुरतल रेण॒इ रवि छाहिउ, समुहर भरि ईड रवइ आइज । 
खान खवास खेलि वलि घायु, ईडर अ्रडर दुग्गतल गाह्य॒_। 
दमदमकार दमाम दमक्करइ, ढमढम ढमढम ढोल ढमक्कइ । 
तरवर तबवर वेस पहट्टइ, तरतर तुरक पड़इ तलहटूटइ। 
-- श्रीधिर, वि०सं० १४५७ ।४ 


राजा ग्नइ महामात्यु वे जणा श्रश्वापहार्‌इ तउ अ्रटवी माहि गया। भूखिया 

हैया | वणफल खाधां । नगरि श्राविया । राजा सूपकार तेड़ी करी कहइ। जिके 

भध्ष्यमेद संभव ति सगलाई करउ। सूपकारे कीधा। राजा आ्रागइ ग्राणिया। 

राजद्रि चीतंविउ | मधुर मोदक पूथकादिक मक्ष्य-भेद पाछेई माविसिई | इण्ि काररि 
पहिलउ वाकुल ढोकलादिक भक्ष्य भेद भखी करी पाछइई मधुराहार भक्षणु कीषउ । 
“तरुखप्रम सुरि (१३५५ ई«) 


ह. मध्यकालीन रानस्थानी भाषा-काल-- 


॥॒ ४०: १॥। मध्यक्रालीन राजस्थानी भाषा का समय १५०१ ई० से १८५५० ई० है। 
सोलहुवी सदी ईस्वो के प्रारम्भ में गुजरात पर पूर्णतः मुस्लिम शासकों का भ्राधिपत्य जाय 
ऐ जाता है । इसी समय गुजराती का विकास एक स्वतन्त्र मापा के रूप में होने लगता है और 
राजस्थानी से इसमे भिन्‍नता दुष्टिगोचर होने लगती है। राजस्थान प्रौर गुजरात के रण 
साहित्यकार तथा जन साधु एवं साध्वियां प्रवश्य ही राजस्थान-गुजरात की सांस्कृतिक एकता 
यनाये रखने वा प्रयत्त करते हैं। इस काल की ग्रनेक चारण प्रौर जेन-रचनाएं राजस्थान 
पोर गुजरात में समान रूप में लोकप्रिय रहीं | राजस्थानी भापा और साहित्य से 

भापा प्रोर साहित्य उसकी सन्तान के; रूप में पोपण-श्वक्ति भतन्‌ प्राप्त करते रहे । दे 


|] ४१८१ । मध्यकालीन राजस्थानी भाषा-काव्य की एक प्रधान शेली पडिगल? के 

से प्रसिद्ध हुई। डिगल का सुस्य ग्राधार मारवाड़ी बोली है, जिसको चारण कवियों ने से 
प्रनाया। डिगन शेली क्वा प्रचलन राजस्थान के सभी मागों में हुआ । साय ही अधि 
धोर इजरात के चारण कवियों तया उनके ग्रनुयायियों ने भी इसी शेली का प्रयोग किया | हु 








१ व: - प्राद्ोन राजस्थानी गोत, भाग ६, सं ० डा० गोवर्घन शर्मा भ्रसाइत' पृ० १९ २५ 
क। खाधघर ५ ३ 
र' ६० ३६-५२, राजस्थान विद्यापीद, साहित्य-संस्वान, उदयपुर । 20 
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४२:१। छवव्दों में 'अइ” के स्थान पर ऐ! और “अउ” के स्थाद पर “पश्रौ" ह#; 
प्रचलित होने लगे वे । कतिपय झब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


'झरइ” के स्थान पर ए-- उन्हाले ( उनन्‍्हालइ ), सियाले ( सियालइ ), जादिः 
(जागियडइ) 


“श्रउ” के स्थान पर श्रौ-- उनमिञ्री (उनमिश्रठ), जागियौ (जागियउ) 
द्वित्तर्-- कडक्‍क, फडक्क, उठठ, उडिडय, लग्गिय, मग्गिय आदि । 


४३:८१ । राजस्थानी साहित्य की एक शास्त्रीय शेली के रूप में डिगल स्थिर पोहो 
गई भौर राजस्थान के प्रायः सभी भागों के साहित्यकार, मुख्यतः चारण कवियों ने इममे 
विविध विपयक रचनाएं प्रस्तुत कीं। मध्यकालीन राजस्थानी में “गीत” प्रौर "दृह्म' 
नामक छन्‍्दों का प्राधान्य रहा | 


मध्यकालीन राजस्थानी की लौकिक शेली का दर्शन-- मीरां, चद्धसख्ी, दयात्राई, 
दादू शोर अनेक जन कवियों की रचनाग्रों में होता है । मध्यकालीन राजस्थानी की तो 
होली के भन्तर्गत 'पिंगल” भी प्रचलित हुई जिस पर ब्रज-भाषा का प्रभाव दृष्टिगोबर 
होता है । 


४४:६१ | मध्यकालीन राजस्थानी में विविध शोलियों प्रौर विषयों के पद्म के साथ हैं 
गद्य भी प्रचुर मात्रा में लिसा गया । मध्यक्रालीन राजस्थानी गद्य की विविध विधाओ्रों के रू 
में स्यात, बात, बंसावली, कथा, हाल, हकीकत, विगत, पीढ़ी, याद प्रादि लिखे गये तथा 
पस्द्ृत ग्रोर फारसी ग्रन्थों के प्रनुवाद भी किये गये । टीका-प्रस्यों, शिलालेखों प्रौर पदुर्टो- 
ररवानों के रूप में भी पर्याप्त राजस्थानी गद्य उपलब्ध होता है । 


४५:१2 | मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में देशज यब्दां के साथ ही संस्कृत तु।, 
प्री शोर फारसी के तत्मम तथा तदभव शक्द भी प्रचुर मात्रा में सम्मिलित हो गये। 
मध्यकालीन राजस्थानी भाषा के कतिप्य उदाहरख निम्नलिखित है - 


रगि राउत बाबरइ कटा रो, लोह कटाँकडि ऊश्ड 
तुरक तथा पाखरिया तेजी, ते तर्आरे गूइइ ॥ 

माल तणी परि वाधथे ग्रावइ, प्रॉणइ बिलगइ मू टट्ट । 
ग्रडरा पादू दोट बजावड, मिड प्रहार मोटडइ ॥॥ 
उपरिया पुतार बिछुटद, घुतलि जाजड़ पाउ । 

बाड़ी सूद्धि होलीह ढांचा, दरणि बलइ नीहाउ ॥ 





६ - के - राजस्यानों शब्द कोय, थी सोताराम जी लासस, सम्पादकीय प्रस्तावता | 
ख - रानस्थानी नाया शोर साहित्य, डा० होरालान्न महेदव रो, राज स्धाना बे । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] (२१ 


भमाजइ कंघ पड रिण माथां, घगड तरणां घइ घाइ । 
माहो मांहि मारेबा लागा, विगति किसी न कहाइ ॥ 
-7 पह्मनाभ कूत काूहडदे प्रबन्ध (२० का० वि० सं० १५१२ ) 


“ते घोडा गंगोदकि स्नान कराव्या । त्तेह त्रि सिरि श्री कमलि पूजा कीघी। 
तेह तरित पूछि बावनों चंदन तरणा हाथी दीघा। त्तेही तरि पूछि पंच वर्ण पखर 


ढाली । किसी पखर- रणपखर, जीणपखर, ग्रडिपखर, लोहपखर, कात्तलीयाली 
पएखर । 


-- पद्मनाभ कृत फान्हडदे प्रवन्ध (र० फा० वि० सं० १५१२)९ 


फागुण केरां फरागरां, फिरि फिरि गाई फाग । 

चंग वजावइ चंग परि, आलवइ पंचम राग ॥। 

केलि कुसु मा केरड़ा, केसर सुर-तरु सोय ॥ 

माधव कोजइ छांटणां, श्रमर श्राश्चर्यई जोइ ॥। 

- गरपति कृत माधघवानल कामकन्दला, (र० का० वि० सं० १५७४) ३ 


स्थाम मिलण रो घणों उमावो, नित उठ जोऊ बाटड़ियां । 
दरस बिना मोहि कछु न सुहावे, जक न पड़त है आांखड़ियां । 
तत्ठफत-ततब्ठफत बहु दिन बीता, पड़ी विरह की पासड़ियां । 
प्रव॒ तो वेगि दया करि साहिब, में तो तुमरी दासड़ियां । 

नेण दुखो दरसराक्क तरसे, नाभि न बेठे सांसड़ियां ॥ 

राति दिवस यह प्रारति मेरे, कब हरि राखे पासंडिियां । 
लगी लगन छूटरणा की नाहीं, श्रव क्यू: कीजे श्रांटड़ियां । 

मीरा के प्रभू कव रे मिलोगे, पूरो मन की आसड़ियां ॥ 

-- मीरांबाई (वि० सं० १५५५-१६०३) 
ऊठि भ्रन्त का बोलणा, नारी पयंपे नाह | घोश पाखर घमघमी सींछू राग हुवाह ॥। 
हुवो प्रति सींघवी राग दागी हकां। थाट आया पिसण घाट लागे थककां ॥ 
प्रखाड़ां जीति खग श्ररि घड़ा खोलणा । ऊठि हरघवल सुत श्रचु का बोलणा ॥। 

-“ ईसरदास बारहठ (वि० सं० १५६५-१६७५)४ 


१ - झं० थी के० छो० घ्यास, राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिप्ठान, जोघपुर। 
२- यही । 
३ - प्रदा० गापकबाड घोरिएंटल सिरौज, विश्व विद्यालय, बड़ोदा। 


४ - हालां-न्हलां रा छुष्डलिया, सं० पं« मोतीलालजी मेनारिया, १० ५, हिलंबो 
पुस्तक रप्डार, उदयपुर । 


सर | ; [ प्रयम अ्ध्याश 


सांगो धरम सहाय, वावर सू' भिडियो बिहस । 
ग्रकवर कदमां ग्राय, पड़े न राण प्रतापसी ४॥ 
अ्रकवर घोर अंबार, ऊंघाणा हिन्दू अवर । 
जागे जगदातार, पोहरे राण प्रतापसी "॥! 
-- इरताजी ज्लाढ़ा (वि०"सं० १५६२-१७१२)१९ 


पहिलो मुख राग प्रगट थियौ प्राची, अरुण कि अश्ररुेणोदय अम्बर । 
पेखे किरि जागिया पयोहर, संकूया बंदरा रिखेसर ॥। 
--महाराज पृय्वीराज़ राठोड़ (वि० सं० १६०६-१६५७)* 


दादू इण संस्तार सो, निमख न कीजी नेह । 
जांमण मरण ग्रावटण, छिन-छिन दाके देह ॥ 
दादू सव जग निरधना, घनवंता नहि कोइ । 
सो घनवंता जारशिए, जाके राम पदारथ होइ ॥! 
-- दादूदयालजी (वि० सं० ६१६०१-१६६०)? 


सखि ग्रायउ सांवण मास, पिउ नहीं मांहरइ पासि । 
दांत बिना हूं करतार, कीबी कि सामणी नारि ॥। 
भाद्रवद वरसइ मेह, विरहण घूजइ देह 


गयउ नेमि गढ़ गिरनारि, निरवही न सकी नारि॥। 
- समयसुन्दर (वि० सं० १६२०-१७०२) 


सुग्यि रांमो सवब्द रो, एम बोलियो अड्रीखंभ। 
विडंग ओरि दब्ट विलंद, जबन खग हस्यू रूप ज॑म ॥ 
धण नेलू' खग-घाव, सांम निज कांम सुधारू । 
सिर समपू' सकर न्‌, रंभ चौसरि गक्ठ धार ॥ 
जग तणी मोह माया तजू, जिम-गीपीचंद मरथरी । 
चद्ठि रषां प्रमरपुर मक्ति चद्ू, अमर क्रीत सज आ्रापरी ॥| 
-+ फविया करणोदान (र« का० विश्संण ७८०) 
६ - दिरद छिदृत्तरी, प्रभाप सभा, उदयपुर । 
२ - बेलि शिसन रफ्मणो रो, हन्द सं० १६ | 
३ ०- दादूबाश्ये । 
४ - दारटमासा, समय-सुर्दर छत छुसुमांतली, सं श्री प्रगरचस्द नाटटा और श्री सर 
लाल नाहदा, झनदय जन प्रत्यालय, दाक्षानर । 


प्‌ - सूर/प्रकाद', सेंर थी सोताराम सलानस, राजस्थान प्राच्यदिदया प्रतिध्दात, अपठुर। 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] / ए३ 


सांचो मित्र सचेत, कहो कांम न करे किसो । 
हर अ्रज णु रे हेत, रथ कर हांक्यों राजिया ॥| 
मलयागिरि मंकार, हर कोइ तरु चदरण हुव । 
संगत लहै सुधार, रूखा ने ही राजिया ॥ 
--कुपाराम खिड़िया (१६ वो सदो वि०)" 


हं. आधुनिक राजस्थानी भाषा-काह-- 


४६:१ । प्राघुनिक राजस्थानी माषा-काल का प्रारस्म सनु १८४१ ई० से होता है । 
प्राधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रधान विशेपता यह है कि इसको “डिंगल” के विविध 
बन्यनों में मुक्ति मिल गई है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थानी का रूप जनता के लिए 
सर्वधा मिकट एवं बोधगम्य हो गया है। उदाहरण के लिए केसरीसिंह वारहठ, कोटा 
( १८७३-१६४२ ई० ), ऊमरदान लालस (ज० सं० १६०८ ), नाथधुदान महिंयारिया 
( जन्म १८६२ ई० ) पश्लौर शक्तिदान कविया ( जन्म १६४० ई० ) श्रादि की सरल 
सरस रचनाप्रो को देखा जा सकता है। 


राजस्थानी भाषा की लोकिक शैली भी प्राधुनिक काल में विकत्तित होती रही। 
मो घोर दादू भ्रादि सन्‍्तों की लौकिक शेली में ही प्राथुनिक काल में महाराज चतुरसिहजी 
ने विविध विपयवः गध भौर प्थमयी रचनाएं लिखीं जिनका जनता में विश्येष प्रचार हुप्रा । 


४७:१ । पश्चिमी भाषा-साहित्य का प्रभाव भी प्राथुनिक राजस्थानी भाषा पर 


दष्टिगत होता है । उदाहरण-स्वरूप यूरोपीय भाषाप्रों के प्रमेक धब्द ग्राधुनिक राजस्थानी 
भाषा में सम्मिलित हो गये हैं ।॥ यथा -- 


“प्रफप्तर, प्रेरदली, प्रत्मारी, श्रस्पताल, इंजणा, इस्कूल, इस्टेसणा, श्रोफिम्न, 
एडवोकेट, वंडबटर, कप, कम्पोडर, कालर, किलास, कुली, गारड, ग्रिलास, चाकलेट, 
पद, चेयरमेन, टिकट, टेम, देलीफुन, ठेसण, दराज, नोटिस, डाक्टर, डिपटी, नेकसेस, 
रिन, पेनसिल, फाइल, फुटबोब, फुल, बटण, वाइसिकल, वृरथ, बूट, बैंक, बोर्ट, मनीयाडर, 


मास्‍प्टर, मिलेट्रो, मोदर, रूल, रेल, रेलवे, वोट, माइकल, सिंगल, सेंडल, सोढा, 
होल्डर ४" प्रादि । 


४८:१ । प्राघुनिक राजस्थानी भाषा के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं --..- 
रहूंट फरे चरव्यों फरे, पण फरवा में फेर । 


जि ०" 


वो तो दाड हर्‌यो करे, वो छू तां रो ढेर ॥ 


का, 





१ - राडिया रा दृष्टा, हिल्दों पुस्तक मन्दिर, जोचपुर | 


१५८ 
जन 


[ प्रयम प्रष्याद 


कारड तो कहतो फरे, हर कीने हकनाक । 
जां री वह व्होीनें कहै, हिये लिफाफो राख॥ 
-महारान चतुरसिह (विग्सं० १६३३-१६५६)" 


सतत ऊजव्ठ संदेस, उदयराज ऊजलब्ठ अखे। 
दोपे वांरो देस, ज्यांरो साहित जगमगे ॥ 
रटो वीर रजथान रा, साचो मंत्र सदीव । 
जीवे देस-समाज वे, साहित जिकां सजीव ॥। 
-श,_्री उदयराज उज्ज्वल (जन्म वि० सं* १६४२, वर्तमान) 


“राजस्थानी साहित्य में जको तेज पेली हो वो हो आज भो है, के हो 


गयो कोनी 


राजस्थान रे आज रे कवि में भी वाही प्रतिभा, वोही देघ्नप्रेम, 


वोही ग्रात्मामिमान, वो ही तेज और वा ही ग्राग मरी है। गांव-गांव में आज भी 
इसा कवि बेठा है । पणा वे प्रकाश में कोनी आ्रावे । राजस्थानी रो श्रो नो साहिशय 
प्रकाथ में ग्रावलों जके दिन संसार देखसी के राजस्थानी साहित्य रो तेज कोई भाव 


घट्यो कोनी |”! 


-:ठाकुर रामसिंह (जन्म सं० १६५६, वतंमान) 


पसवाहो मत फेर निदालू, जागणा री वेव्टा झाई । 
दिन उग्यो चिड्कोली बोलो, श्राभे में लाली छाई | 
माटी मुब्दकी, बीज पसीज्या, कू पल पर जोबरणा छायो, 
फुल पातड़ी बिछिया बण गो, धरतो रो मन अंगड़ायो । 
थोड़ी सी जे ग्रांख मांज ली, निजर घण्ों ही ग्राविली । 
जे देखी अगा देखी कर दी, बिना मोत मर जावेलो ॥ 
--श्री मेघराज 'मुकुल” (जन्म सं० १६८०, वर्तमान] 


3 
बवरह 

प्रेररे प्रखर प्रीत रा कूलणा, 

थां फलियां जोबगा मद उमले । 

प्रभाव री अमली पीड़, 

परखण रा टिग्य ग्रगामगा 


उर पतरा उतरे । 


१ - राजस्थानी भाषा घोर साहित्य, पं० मौतौलाल हाँ मनोरिया, 5 २५६ | 

५२ - राजस्शान की रसथारा, पुरधोसमसाल मेनारिया, एू८ २६, २८ । 

३ - राजस्थानी भाषा वी रूपरेखा, पृरुपोत्तमसाच मेनारिया, १० २२ । 

४ - राजस्थान दे कदि, भाग २, सम्पादर थी रादत सारस्दत, राहस्टा्न साध 


एश्डेमो, 


५ 
हम 
मद 


द्श्थ्तर श्र 
उर्यपुर, ए० £ 
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थां सो वोफात्ट न हरगिर ग्रावखो, 
थां सो खरो न बासग जेर | 
पल-पल कब्ठप कलपना रो। 
+ भी नारायण सिह भाटी (बतमानू)" 


भ्रदवो ऊम्यो खेत मे, 
सोनो निपजे रेन में, 
खबरदार ! हरियाण्ी खेदी रे कुण नजर लगावे 
रात प्धेरी बाड़ तोइ प्रो कुण छाने सी आवे ? 
ऊन चाले रे, 
हरी-भरी खेती घूमर पाने * । 
है -- भी गज़ानन पर्मा (य्ंमानु)* 
रगभीने परभाव, पवन रो मुबरो हेलो । 
चहने। बेंठो छान, वनन्‍्हैयों वो अलबेलो | 
पवाट री दुरब्टाट, सिकारी सींगी चाला। 
पण पोदया घर सेज, पुरस नीं जागगा बाला ॥ 
वां पोदणियां काज, हमें नी तपणी उगसी। 
सांस, समे घरनार, संजीरे फेर ने लगसी । 
वावल प्रासां पैरा, बालिया हड़ी न करसी । 
यालां होटाहोंट, फेर नी कडटियां चहसी 0 
ना टामस प्र णो “एलीनो' फा राजस्यानों पद्मानुवाद 
- थी झक्तिदान कविया (यर्तमानू)2 


०. ललित कलाएं ओर राजम्थानी साहित्य 


४६:११ | राहमदान-देश थो महानता घौर दिविधता के प्रनुझप ही यहां की ललित 
एं महाद्‌ है। राजन्यान हे प्राहिश बातादरण में मत्म्यतोय टोबों , मरी-हरी पर्वत- 
दो, उर्णाऊ घादियों, दत॒-बत निनादिनि सरिताष्रों प्रौर सुविस्तृत सरोबरों का प्रपूर्त 


रन 


जस्य हा है। राजस्पात हे प्राइतिक्ष दादावरगा ही दिविधनाग्रों से प्रेरित राजस्थानी 
- राजत्पान दे कदि, भाग २, ९० 3७। 


« झोनो रिफएले रेत में । 


- छाणी, मासिर, सं* थी दिल्पदान देया, रुपायन प्रशाशन, बोरून्दा ( जोचपुर ), 
झंशा १ । 


२६ | [ प्रपम प्रप्दार 


कलाप्रों मे भो मोहक विविधताश्रों का अनुठा सामंजस्य हुआ है। राजस्थानी साहित्न रू 


संगीत, जिग्र और नृत्य से घनिप्ट सम्बन्ध रहा है इसलिए सम्बन्धित कलाप्रों पर हृष्टियिः 
करना सर्वया प्रासंगिक होगा । 


के. संगीत 


५०८१ । भारतीय सस्कृति का एक श्रीसम्पन्न केन्र होने से राजस्थान में भी भाखीय 
संगीत का विकास हुप्ना । राजस्थान के राजपूत नरेश्यों श्र सामन्‍्तों ने न केवल संगोदश 
को प्रश्नय तथा प्रोत्साहन दिया वरत्‌ श्रनेक वार स्वयं भो संगीत के उत्थान में सक्रिय भाग 
लिया । राजस्थान के विविध तीयों ग्रौर मन्दिरों ग्रादि धामिक, केद्रों से भी संगीत को प्रोला- 
हन प्राप्त हुप्रा । राजस्थान के प्रनेक मक्तत-कवियों ते संगीत की विविध राग-रागितिशं हे 
प्रनुसार गेव पदों की रचना कर संगीत शौर साहित्य की एकता को प्रतिष्ठित किया। मा| 
ही मुगल साम्राज्य के पतन-कान में ग्रनेक प्रमुख भारतीय संगीतज्ञों भौर उनके परानों रे 
राजस्थान के राज-दररारों में प्रश्नय् प्राप्त हुमा । 


५१:१ । महाराणा दुम्भा (वि० सं० १४६०-१४२५) स्वयं संगीतशास्त्र के प्रात 
विद्वान थे छिस्होंने संगीत विषयक तीन ग्रन्थों की रचना की -- पं गीतराज, संगीतमी मांग, 
श्रौर सूदृप्रवन्ध । ! इनमें से संगीत-राज मुख्य है जिसकी रचना १६००० इलोकों में की 
गई थी ।* इस दुहद ग्रन्थ के कतिपय भाग प्रकाशित भी हो चुके हैं । २ 


७ - ःि 5 ० 


५२४१ | भत्त कवियित्री मीरांबाई ने संगीत के विकास में विश्येप योग दिया, विन 
भवित विषय पदों को संपूर्ण देश में भावपूर्वक विभिन्न राग-रागिनियों में गाया जारी है। 
भारतीय मंगीत की रामों में “मीरांबाई की मलार! भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रबतिः 
रागो में “मिथ” शौर “मांड” भी भारतोय संगीत में विशेष स्थान रखते हैं। “सिंधु राग 
वीररमस के सर्दधा उपदुकत माना गया है. जिसका उल्तेख रा्स्थान के प्रेत काह्ययाय 
में 7प्ना है-- 


टैकले सीघवों वीर कलहल हवे। वरगणा कि अपछरों सूरियां सह बुवे ॥ 
-- हारा काला रा कुष्डलिया, ईसरदास (वि० सं० ११६५-१६ ०७९६) 


|» महाराणा कुम्मा, डा हरदिलास शारदा, ५० १६६ । 

२ - डा£ झोन्य, रा: ०, जिहद १, हृ८ ३२ । 

३ - हा - नृस्यरस्‍्तक्लोश, मंल रसिकलान परीक्ष श्रौर दा० प्रिदयाता शाट, राशि: 
पावर दिद्वा प्रतिध्यान, सोशपूर । 


ले - सगीत राज़ मं- सो० हस्हन राजा, झदूत मे कूत दुस्तशालय, बाकादर ! 
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ड 


गाज प्रंवाल पड रोल गेणाइयां | सालुले सिघुये राग सरणाइयां ॥ 
-“ रेखमणी-हरणा, साथांजो मूला (वि०्सं* १६३२-१७०३) १ 


प्राघा पड़वां श्रोलगण, जांगड़ जीमणा जाग । रण भड़तां भड़ दूर को, सुणसी सींधुराग॥। 
" -- बोर सतसई, सूर्यममल जी (बि० सं* १८४७२-१६२५) 


फ३: १ै। 'मांड राग' का भी राजस्थानी काव्य एवं संगीत में महत्वपूरों स्थान है। 
मांढ राग की उत्पत्ति जेसलमेर-प्रदेश में मानी गई है । * मांड राग मुख्यतः श्ूगार-रस के 
निये प्रयक्त होता है। राजस्थानी “दृहा'” छन्दों को मांड राग में प्रधिक गाया जाता है । 


५४:१। बोकानेर के महाराजा अनूपसिह ( वि०सं०१७२६-५३ ) के शासनकाल में 
मंगीत विपयक कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रन्य लिखे गये जिनमें प॑० भाव भट्ठ कृत संगीत शनूपां- 
पुष्ठ, प्रनूप संगीत विलास श्ौर प्रनूप संगीत रत्वाकर विशेष उल्लेखनीय हैं। * महाराजा 
प्रतापस्िह, जयपुर (प्त० १८२१-६०) ने भी राधागोविन्द संगीत-सार, राग रत्नाकर प्रौर 
गस्रसागर नामक संगीत सम्बन्धी ग्रन्थों के निर्माण में योग दिया। * 


५५:१॥। राजस्थानी लोकगीतों, पवाड़ों झौर ख्यालों ( राजस्थानी नाटकों) श्रादि में 
भी भारतीय संगीत की प्रनेक राग-रागिनियां श्रौर धुनें सुरक्षित हैं । * राजस्थानी लोक- 
संगीत दी कतिपय स्वरलिवियां भी तेयार की गई हैँ, जिनसे भारतीय संगीत के श्रध्ययन में 
विभेष सहायता प्राप्त होती है ।९ 


ु ५६:१। राजस्पान के प्रनेक कवियों प्रोर कवियित्रियों ने संगीत को विविध राग- 
रागिनियों में गेष पदों का निर्माण कर संगीत के प्रचार-प्रसार में योग दिया है. जिनमें 


१- स ० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, पु० ४७। 

२- सम्पादक्त प्रोन कन्हेयालाललो सहल, पतरामजी गौड़ और ठा० ईश्वरीदानजी 
झाधिया, बंगाल हिन्दो-मण्डल, ८५, रायल एक्सचेन्ज प्लेस, कलकत्ता, छ॑ सं० ११३, 
पृ सं० ६३। 

३ - राजपूताने ढग हतिहास, श्ोक्ता, जिल्‍द १, प० ३१। 

४ - णोकानेर राज्य का इतिहास, छोकऊा, पु० २८६॥ । 

हे 


दजनिधि प्रस्पादलो, सं० हरिनारायराजी पुरोहित, काशी नागरी प्रचारिशणी सभा 


चूमिका प० ४८। - 

६- दा - राजस्थान का लोक संगीत, श्रो देवोलाल सामर, भारतीय लोक-कला मण्डल, 
उदयपुर । 

रू - राजस्पानी लोक नाटक, श्री देदीलाल सामर, भारतीय लोक-फला मण्डल, 
उदयपुर । 


७ - राजस्पान स्वर सहरो, भाग १ प्ोर २, श्री देवीलाल सामर शोर पुरुषोत्तमलाल . .. 
मेनारिया, मारतीप लोझ-कला मण्डल, उदयपुर । 


' पकन्येक- घ 


| | प्रषम अध्यष 





मीरांवाई (सं० १५५४-१६०३ वि०) के साथ ही चन्धसलख्ी (सं० १८८०), दाद (सं. १६८! 
१६६०) रज्जब (सं०१६२४-१७४६), युन्दरदात्न (सं०१६५३-१७४६), महाराजा प्रताररि 


सज्जनसिह (वि० सं० १६३४ ) महाराजा चतुरसिह (सं०१६३३-१६८६) ग्रादि 
नाम विद्येप उल्लेखनीय हैं । 


ख, चित्रकता 


५७:१ | हमारे देश की प्राचीनतम चित्रकला के उदाहरण गुहा-चित्रों के रूए 
उपलब्ध होते हैं। कालान्तर में हमारे देश में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। प्रजर 
गृहा-चित्रों के उदाहरण भारतीय चित्रकला के रूप में उत्कृष्ट सिद्ध हुए हैं। १३ वीर 
ईस्वी के पश्चात्‌ के चित्र हमारे देय में काप्ट-पट्टिकाग्रों, ताड़प्नों प्रौर कागज पर? 
मिलने लगते हैं। ऊसलमेर ग्रन्य-मण्डार में प्राप्त काप्ट-पद्धिकाग्रों प्रोर तताइपन्रों पर अरे 
खित्र हमारे देश की मूल्यवान म्म्पत्ति है। घीरे-घीरे राजस्थान के राजपूत राजाप्रो 
प्राक्षय में भारतीय चित्रकला ने बिशेय उन्नति की प्रौर यह “राजपूत चित्रशेली” ४९ 
८“ राजस्थानी चित्रण्नेली” के रुप में प्रसिद्ध हुई । 


५८:१॥। राजस्थानी चित्रझ्ेली की स्थानीय प्रभाव के कारण विभिन्‍न उतार 


प्र्न शि रा ८257७ 25 श्स प्रकार > 
प्रभलित हई जिनवे नाम टस प्रकार है - 


। ५६:१। उदयपुर बलम, जेसलमर कलम, बीकानेर कलम, जयपुर कलम; प्रा 
एलम, दू दी वालम, नाथद्वारा कलम, जोधयुर बलम, कोटा बलम झोौर ब्जोर दर 
माहवा, शागढ़ा भोर बसोली को खितन्रशेलियां भी राजस्थानों सिन्रशेली से विकसित मो 


जाती ह | 


६८:१ | भारतीय धामिक शौर रातठपूती जीवन सम्बन्धी विषय, रंगों को बंद 
दने, भादों की गहराई श्रोर रेखाप्रो की सादगी राजस्थानी चित्रशेली की प्रधाव विश्या 
है। राश्रदाती वचित्रशेली के विभिन्‍न टन्द्र'ट उदाहरगा श्री इृष्गा चरिय्र, बारह्मासा, रा 
राशिदी, राएटूत राडाग्रो के दरबार, शिशार, रामायरा, महाभारत, श्रीमदनागवत, 
इंचतस्व, आनपसूक, दशवेवालिक-दूच दया राजस्थानी साहित्य की विमिन्त रचतायों 5 
पृ्वी राज रासो, । होता मार दा दृटा, * सृरजप्शाद, ? मबमालती, ४ जलाउलूहह: 
सदयदत्स सावतिंगा रो दाता, ब्ादिपर प्राथारित प्राप्ट होते है । 


जे 


£ - सरस्दतों माशर संग्रह, राजस्थान प्राच्यदिद्या प्रतिस्दात शाखा, उददएर | 


२ «- पस्तश-प्रशारा, उम्मेद भदन, जोधपुर । 
इ३-+- बड़ी । 
्् 
दे टू राएसनथ शोश्ट्5 शिदा #*ि7क टन श्े ढत्रट की स्घ्न जय 8 
4 सप ५. दब डब्यान बे -च लू ्2७4 ॥प्टन, ख्राए णमग्ति कट म ज्ञः न हट & | 
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मक्ति-काल 
क. प्रारम्भिक परिचय 
ख. मक्ति-काल के प्रधधन कवि 


(१) मीरां बाई (२) दुरसाजी गप्रादा 
(३) ईसरदास (४) महाराज पृथ्वीराज रासेड 
(४) सांयांजी रूला (६) कविराजा दांकोदास 


ग. राजस्थान के सनन्‍्त-सम्प्रदाय 
[भर ] प्रारम्मिक परिचय 


[थ्रा] सन्‍्त कवि 
(१) सन्त दाददयालजी (२) सन्त रज्जबजी 
(३) स्वामी लालदासजी (४) सन्त मावजी 
(५) सन्त चरणदासजी (६) जसनायजी 
(७) रामस्नेही सम्प्रदाय के कवि (८) जांभोजी 


(६) जन सन्त कवि 
घ. भचक्छिकाल के कतिपय श्रन्य कवि 
आधुनिक काल 
दे. प्रारम्निक परिचय 
खे. गाधुनिक काल के प्रधान कवि 


(१) महाकवि सूर्य मल (२) चारण कबि केसरोसिटश्य 
(३) महाराज चतुरमसिहजों (४) नाब्दानजी महियारय) 


ग. अन्य उत्वेसनीय वि 
ध ग्राइनिक राजस्थानी वाद्य वी प्रधान प्रवृत्तियां 


गजस्थानी गग्य साहित्य 


द्वितीय अध्याय 
रानस्थानीं साहित्य 


७१%... ०9 


१. प्रारंभिक परिचय 


१:२। सध्यक्षालीन भारतीय इत्तिहास में राजस्थान को परम गौरव-पूर्सो स्थान 
प्त हुप्ना है। राजस्थानी वीर-वीरांगनाप्नों ने देश की स्वाधीनता और प्पनी मान- 
र्यादा की रक्षा हेतु प्रसोम त्याग एवं बलिदान किया है। गौरवरूर्स मृत्यु प्राप्त 
।रना राजस्थानी जीवन का सदियों तक प्रधात उहेश्य बना रहा और इन वीर- 
गिरांगनाप्नों ने मरण को भी महान्‌ त्यौहार के रूप में भ्रद्धीकृत किया। मरख-त्यौहार 
फे विषय में कहा गया है- 


टह-ट॒ह घुरे त्रमागव्ठा, व्है सिधव ललकार | 
चित कू कभ चेव्ठा चहै, श्राज मरण-त्यौहार ७ 
आज घरे सासू कहे, हरख अचाणक काय। 
बहू बढ्ठ वा हृल्ठसे, पूत मरेवा जाय ॥॥ 

सुत मरियो हित देस रे, हरखू्यो बंघु-समाज | 
मां नहं हरखी जनम दे, जतरी हरखो ग्राज ॥१ 


ओऔ त्यौहारां देसड़ो, तिथ पर हुवे त्यौहार । 
बिना बार तिथ आवणों, मोटो मरण-त्योहार ॥* 


२:२। राजस्थान भारतवर्ष की दीर-मूमि के रूप में विख्यात्‌ है जिसके विषय 
में सुप्सिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने लिखा है - 


“राजस्थान में एक भी छोटो रियासत ऐसी नहीं है, जिसमें थर्मापोली जैसी युद्ध-मूमि 


१- मरण-त्पोहार, राजस्थान की रसघारा, ले» पुरुषोत्तमलाल सेनारिया, राजस्थान 
संस्कृति परिषद्‌, जयपुर, १६५४ ई०, पृ० १-७। 

२ - भो नारायणसिह भाटो, परम योर, प्रकाशक- फलावतार पुस्तक सन्दिर, रातानाडा, 

नोधपुर, १६६३ ६०, प० ६१। 


३४ |] [_ होश इच 


ने हो और कदाचित्‌ हो कोई ऐसा नगर हो जिसने तलियोनिडात्न छेप्ता शेद्धारऊ 
ने किया हो।”! * 

३:२। राजस्थान को वीर-म्ृमि बनाने का प्रवान श्रेय राजस्थान के ग्ाहित 

हाहित्यकारों को है। राजस्थान के साहित्यकार मैखनी के साथ ही तलवार के घनो हो 
स्वयं युद्ध-ट्रमि में वीरों के साव मरने-मारने के तिये तत्पर रहे हैं। ऐसे वीरएफ 
कवियों की परम प्रमावद्मालो वाणी से प्रेरित होते हुए राजत्यान के प्रगणति र 
वीरांगनाम्रों ने अपने प्राण सहर्प ही उत्सर्ग कर दिये, इसलिये जेम्स टॉड के उक्त कृपर 
प्रस्तिम भाग को इस प्रकार संशोधित करना सवमा उपयुक्त होगा- 


“ओर कदाचित ही कोई ऐसा नगर ), जिसने लियोनिडास जैसा योडा : 
होमर जेसा कवि नहीं उत्पन्न किया हो ।” 


८:२ । राजस्थानी साहित्य में प्रन्य भावनाओं के साथ ही वीर-भावना्रों को |: 
प्रभिव्यक्ति हुई है । 


२. राजस्थानी साहित्य की परिभाषा 


४:२ । “राजस्थानी साहित्य” से श्रनेक तात्पर्य हो सकते हैं। यथा - 


(१) राजस्थानी नापा में रचित साहित्य । 

(२) राजस्थान में रचित साहित्य; चाहे वह सस्क्ृत, प्राकृत, प्रश्न, बत * 
बोली, उर्द और फारसी ग्रादि किसी भी मापा में हो। 
राजस्थानियों द्वारा रचित साहित्य, फिर चाहे वह राजस्थानी, हिली, 
राती या बंगला किसी नी भाषा में हो । 

(४) राजस्थान में सम्बन्धित साहित्य, चाहे वह किसी मी मापा अथवा विधवा 


रब. 
है 
ब्् 


यहां राजस्थानी साहित्य से लेखक की श्रशिप्राय राजस्थानी नारा 
साहित्य मे है क्योंकि “गुजराती साहित्य” और "बंगला साहित्य” ब्रादि ह 7 


4 


क्रमश: गुजराती श्रौर बंगला भाषा में लिखित साहित्य हो होता है । 


३. राजस्थानी - साहित्य का काल - विभाजन 
० विदा / 
| विनिन्‍न विद्वानों ने "राजस्थानी सा हित्य' का काल-विज्राटट है 
क्रम की दष्टि में निम्न प्रदारेगा किया है -८ 
ः व एप्व राजस्थान, प्रस्तावना, विलियम छुश देगी 


£- एनल्स एप्ट एप्टीविबटील पक्‍्र 
दित संस्करण, भाग 2, १६२८ ई०। हिन्दी संस्कररा, मंगल प्रदाइट, क्का 


| 


[ 


उजस्थानो साहित्य का इतिहास ] | [३४ 


(१) डा० एल०पी० तेस्सीतोरी 


क्‌ - प्राचीन डिगल-काल -- १२५० ई० से १६५० ई०। , 
ख - प्रर्वादीय डिगल-काल -- १६५० ई० से श्याज तक । '* 


२) पं० घोतीलालजी मेनारिया 


के - प्रारम्भ-काल -- सं० १०४४ से १४६० 

ख - पृव-मध्य-काल --- सं० १४६० से १७०० । 
ग - उत्तर-मध्य-काल -- सं० १७०० से १६०० ३ 
च- प्राषु निक काल -- सं० १९०० से २००५१ * 


(३) ५० नरोत्तमदासजी स्वामी 


के - प्राचीन काल -- सं० १११० से १५५० 
ख »- मध्यकाल -- स्रं० १५५० से १८५७५ । 
गे - भर्वाघीन काल -- सं० १८७५ के पश्चातु। * 


(४) भ्री होरालालजी माहेश्वरी 


कू - विकास काल श्रथवा प्राचोच पश्चमी-राजस्थानोी का श्रादिकाल-सं० ११०० 
से १५०० 


सतत - नवीन काल अथवा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का नदीन काल-सं० १५४७० 
से प्रारम्भ | 


(५) भरी सोताराम जो लालस 


पर है + ॥ 
ऊक - प्रादिकाल --- वि० सं० ८०० से १४६० । 
ख - मध्यकाल -- घि०सं० १४६० से वि०स० १६०० । 


ये - प्राघुनिक काल -- वि०घं० १६०० से वर्तमान काल तरू। £ 





१ - के - बचनिका राठोड़ रतनासह रो, भूमिका पु० ४।.. 


ड़ 


स - जनेल, ध्राफ एशियादिक सोसाइटी झाफ़ बंगरल, चो० १०, नं० १० 
पुृ० ३७५-३७७ | 


- राजस्थानी भाषा शौर साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, प० ७७॥ 


, राजस्थानों साहित्य, एक परिचय, नवयुग ग्रेन्थ-फुटोर, बोकानेर पृ० २२१ 


राजस्थानी सांघा सौर साहित्य, पु० ३०-३१ ॥ 
राजस्पानो शब्द-कोष, प्रस्तावना, पृ० ८८ | . 


त्श्पै 
नव 


(७) 


[ दितोद | | 
गज राज प्रोन्दा 
के - प्रारम्म काल ++ सं० १००० से १४०० ) 
सर - मध्यक्राल +- सं० १४०१ से १८०० । 


मे - उत्रक्ात -- सं० १८०२ से भ्राज तक | * 


पुरुषोत्तम दास स्वामी 
के + प्राच्रीन राजस्थानी-काल -- सं १००० से १६०० 
स - माध्यमिक राजस्थानी-काल -- सं० १६०० से १६०० । 


मे - प्राधुनिक राजस्थानी-काल -- सं * १६०१ से वर्तमान समय तक । * 


डा* जगदीदा प्रसाद 

के - प्राचीनकाल -- लगमग १३०० ई० से १६५० ई० ॥ 

घ - मध्यकाल -- संगभग २६५० ई० से १८५० ई०। 

गे - प्राघुनिक-काल -- लगभग १८५० ई० से श्राज तक । ) ह 


धो उदयसिह सटनागर 

का - प्रयम-उत्थान या सूत्रयात-युग --+ से ७०० से १००० । 

रा - दितीय-उत्थान या नव-विकास-युग >> सें० १००० से ११०० । 
गे- दृतीय उत्पान या वीरगाया-युग -- सं० १२०० मे १५०० | 


घ - चनुर्य उत्वान या भक्तिल्‍्युग-मं ० १५०० से १७०० | 


भ्प 


पंचम उत्थान या रीति-ुग -- मं० १७०० से १६००। * 


(१०) उबने मतों की समीत्ता और लेखक का मत 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [३७ 


नहीं हुआ है श्रौर न काल-सम्बन्धी परिवर्तेन का ठोस ऐतिहासिक आधार ही प्रस्तुत किया 
गया है। आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इस विषय में लिखा है-- "सारे रचना-काल को 
केवल श्रादि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खण्डों में श्रांख मूद कर बांट देना - यह 
भी नहीं देखना कि किस खण्ड के भीतर कया जाता है, वया नहीं - किसी वृत्त- 
संग्रह को इतिहास नहीं बना देता ।” 


५:२ | साहित्य विशेष के इतिहास का काल-विभाजन सम्बन्धित साहित्यिक प्रवृत्तियों 
के प्राधार पर होना चाहिये । विभिन्‍न परिस्थितियों के भ्रनुरूप सामाजिक मनोवृत्तियां परि- 
वर्तित होती रहती हैं प्रौर तदनुसतार साहित्यिक प्रवृत्तियों का भ्राविर्भाव होता है। सामाजिक 
मनोवृत्तियों और साहित्यिक प्रवृत्तियों के मुल में वस्तुतः ऐतिहासिक परिस्थितियां होती हैं 
जिनकी उपेक्षा साहित्यिक इतिहास के लेखन में नहीं की जा सकती । श्राचार्य पं० रामचद्ध- 
शुक्ल ने साहित्यिक इतिहास के विषय में लिखा है -- “जनता की परिवर्तनश्ील चित्त- 
वृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य 
दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है ।” * उक्त दृष्टिकोश के श्राधार पर 
राजस्थानी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त करना सर्वथा उप- 
युक्त होगा - 

क--प्रारम्भकाल --- वि० सं० ८३५ से १२४० । 

ख - बीरगाया-काल --- वि० सं० १२४१ से १५८४। 

गे - भक्ति-काल -- वि० सं० १५४८५ से १६१३॥ 

घ- झ्राधुनिक-काल -- वि० सं० १६१४ से प्रारम्भ । 


४७. भारम्मकाल 
क. प्रारम्भिक परिचय 


६:२। सम्राट हर्ष की मृत्यु (वि०सं० ७०५, ई० सव्‌ ६४८) हमारे इतिहास में युग- 
परिवर्तनकारी सिद्ध हुई क्योंकि इसके पश्चात्‌ हमारे-देश में झ्नेकता, पारस्परिक वेमनस्य, 
सामाजिक विश्युखलता, धामिक मतवेपरीत्य और झाधथिक पतन का प्रारम्म हुप्ना । इसी 
समय भारतवर्ष की उत्तर-पश्चिमी सीमाग्नों पर इस्लामी संनिकों के आक्रमण होने लगे। 
मुहम्मद बिनकासिम ने एक प्रवल सेना के साथ सिन्ध पर झाक्रमण किया (वि० सं० ७६६, 


१ - हिन्दी साहित्य फा इतिहास, नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसो, वक्तब्य, 


3 “चैक 
२ - वही, ५० १॥ 


हचएजरच ७उप्ण ॥ रष्टरचध | ०५६ 


छिज्जंत महग्गय गरुग-गत्त , । णिबडंत समुद्धुय-धवल छत्त्‌ ॥ 
लोटटत महारह-हय-रहँगु । घुम्मंत-पडंतमहातुरंग्ु । 
तुदूटत कबड तुद्टत खग्गु । णच्चंत कबंधउ भ्रसि-करग्गु । 
प्रायामेवि रणे रोसिय मणेण । श्रग्गेउ मुक्‍कु घणवाहरोेण । 
ग्रामेल्लिउ झ्रायठ धगधगंतु । श्रंगार वरिसु णहे दक्खवंतु । 
वारुणु विम्ुक्कु भामंडलेण । रण गिरिहि बज्जु अखंडलेण । 
उल्हाबिउ जलणु जलेण जं जे । सरू णागबासु पम्मुकक तं जे । 
धत्ता- पुप्फबइ-सुउ दीहर-पवर महासरेहिं । 


परिवेढियए मलयिंदुव विसहरेहि ॥ € ॥) 
(२) महाकृवि पुष्पदन्त 


१६ :२। महाकवि पुष्पदन्त के पिता का नाम केशव भट्ट झौर माता का नाम 
रादेवी था । इनके पिता प्रारम्भ में शैव थे किन्तु बाद में जन मुन्ति से प्रभावित हो कर 
न धर्म में दीक्षित हो गये -- 


सिव भत्ताईं मि जिण सण्शासे वे वि मयाईं दूरियरि-ण्णासें । 
बंभणाई कासबरिसी गोत्तईं ग्रर्बयणामिय पूरियसोत्तमं ॥* 


पुष्पदत्त दीखने में सुन्दर नहीं थे3 किन्तु पूरे आ्रात्माभिमानी थे इसलिये उन्होंने 
पपने लाम के साथ ' अभिमानमेद”, “काव्यरत्तनाकर'” शौर “कविकुलतिलक” जैसे विरुद 
गगाये । । 


२०:२। पुष्पदन्त एक समय श्रपने आश्रयदाता से .रुष्ट हो कर वन में. चले गये 
गैर वहां निम्नलिखित छन्द की रचना की -- 


णउ दुज्जन भऊंहा वंकियाहूं, दीसंतु कलुसमावंकियाइं। 
वर णरतरू घवलच्छिहे होहु म कुच्छिहे मरठ सोणिमुहरण्ग्गमे । 
खल कुच्छिय पहुवयणइं भिउडियण यणई' म णिहालउ सुरूग्गमे ॥ 


( गिरि-कन्दराश्रों में घास खा कर रहना उचित है किन्तु दुर्जनों की टेढ़ी भोंहें 
खना उचित नहीं। मां के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर जाना उत्तम है किन्तु राजा 
शी ठेढ़ी भरकुटि एवं नेत्र देखना तथा उसके दुर्बचन सुनना उचित नहीं । )४ 





१- पउमचरिउ, ६५॥ १-६, हि० फा० घा०, पृ० ६२। 
२ - णायकुमारचरिउ | 

३ - उत्तुरपुराण, १११ 

४ वर्मा, हि? सा० प्ला० इ०, पृ० 5१। | 


डरे |] [ द्वितीय ध्ृध्या। 


कवि के प्रयम श्राभ्यदाता राष्ट्र-कूट-वंश के महाराजा कृष्णा के महामात्य भरः 
प्रौर द्वितीय झाश्यदाता भरत्त के पुत्र नन्न थे जो भरत के पदचात्‌ महामात्य हुए । 


२१.२। महाकवि पुष्पदंत की निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं -- 


(१) महापुराण-- इस ग्रन्थ को “तिसदिठ-महापुरिस-ग्रुणालंकारु” भी कह 
जाता है क्योंकि इसमें तिरसठ मंहापुरुषों के चरित्र वणित हैं। झ 
काव्य-ग्रत्य के दो खण्ड हैं-- आदिपुराण और उत्तरपुराण | आदिपुराण 
में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का और उत्तरपुराण में शेष 
तेबीस तीर्थकरों और उनके समकालीन महापुरुषों के चरित्र वरषित 
हैं, जिनमें श्रीकृष्ण का चरित्र भी है। महापुराण. महामात्य भरत की 
प्रेरणा से रचा गया था । | 


(२) खायकुमार चरिउ-- इस काव्य में नागकुमार-सम्बन्धी काव्य वित 
है। यह कांव्य महामात्य नन्‍न की प्रेरणा से रचा गया था । 


(३) जसहर चरिज-- इस काव्य में यश्ोधरा का चरित्र है । 
(४) कोष-- यह देश-भाषा का कोप-पग्रन्थ है 


इनकी रचना का एक उदाहरण निम्नलिखित है --- 
श्रीकृष्ण - महिमा 


कप्हेरा समाणउ कोवि पुत्त, ! संजराउं जण॒णि विहृविय-सत्त्‌, । 
दुर्घर-मर-रण-धुर-दिण्ण-खचु ' उद्धरियं जेण णिबडत वंघु। 
भंजिवि नियलइ” गय-वर-गईह । सहु माणिणीइपोमावईह । 
कइवय दियहाहि रइ-कीलिरीहिं। बोल्‍ललाबिउ पहु गोवालिणी हि । 


(३) योगीन्दु 


२२ : २। पं० राहुल सांझृत्यायन के मतानुमतार योगीरु का, काल:१००० ई० है। 
ये जैन साथ थे और सम्मवतः राजस्थान के ये । इनकी. रचताएं---“वरमात्म-प्रकाश दोहे 
प्रौर “योगसार दोहा” हैं।? इनकी रचनाओ्रों के उदाहरण इस प्रकार हैं -- _ 


१ बन हिं० का० घा०, १० २३०॥ ; 
२ - वही, प० २४० ॥ की कक 
३ - प्रका० शो रायचन्द जैच-शास्त्र माला, बम्बई, (१६३० ई०), सम्पा् ऐ.एने उप 


पजस्पानी साहित्य का इतिहास ] 


ज्ञान समाधि 


जो जाया मारणंग्गिए, कम्म-कलंक डहेवि। 

णिच्च-णिरंजण खाणमय, ते परमप्य णवेवि ॥१॥ ८ 
ते हंंउ वंदउ सिद्धगण, अच्छहिं जे वि हवंत । 
प्रम-समाहि-महग्गियए, कम्मिं घणई हुणंत ॥३॥ 

भावि पणुविवि पचग्रुरूु, सिरि जोइंदु जिणाउ । 

भद्टपहायरि विण्णविउ, विमलु करे विणु भाउ ॥५॥ 


»ण परमास्मप्रकाश 


(४) आचाय हरिमद्र मरि 


२३:२ | आचार्य हरिमद्रमूरि का जन्म ब्राह्मणकुल में हुप्ता किनत बाद में ये 
[ श्रीचद्धसूरि से जेन-धर्म में दीक्षित हो गये | मुनि श्री जिनविजयजी के मतानमार इनका 
जन्म-स्थान चित्तोड़ प्लौर जन्म-काल से० ७५७ से ८रछ के मध्य है ।" प्रो» हर्यन 


याकोवी ने हरिभद्रसूरि का समय ईश्रा की नर्वी झताक्दी माना है? श्रौर महापब्णत 
राहुल सांकृत्यायन ने इनका म्रमय ११५६ ई० ( जि० ब्ं० १२१६ ) सिखा है ।* 


२४:२। हरिभद्र सूरि के प्रनेक्त ब्रन्य हैं जिनमें लखितबिस्तरा, चबूर्तास्यान, 
सम्बोधप्रकरण, जसहरचरिउ हरचरिउ प्रौर गुमिनाहचरिय म्ख्यड्रें। गा नाहबरिदि में में गझ 
उदाहरण इस प्रकार है --- 


श्रीकृष्ण - सौन्दर्य 


नील-कु तल कमल-नयरित्लु विवाहर सियदसगु, 
कंबुग्गीबु पुर-अररि उरयलू। न्‍ 

जुय दोहर-मुय-जुयल वयण, ससि जिय कम ल-उप्पल । 
पडमदवारुण करचलणु तविय-कणय गोरंग्र, 

भ्रद्न वरिस वउ पहु हुयउ, समहिय विजिय अंग ॥८ 


( - हरिप्रद्धवुरि का समय-निर्य य, ज्ँैत साहित्य-संशोघक, पूना, भाग $ अ्रंद १ | 
२ - ह्रिभद्रतुरि रचित “'मेमिवाय चरिउ”' को सम्पादकोय भूमिका । 

'ह - हिं० का० घा०, पृ० ३८४ । 

४ - वही, पृ० ३८८ । 


:४४ |] ५ ' | द्वितीय भ्रष्या 
(५) हेमचन्द्र सरि 


२५:२ । कलिकाल सर्वज्ञ ग्रावार्य हेमचनद्र सूरि क्रा जन्म-म्ंवत्‌ ११४५ वि 
( १०८६ ई० ) में कातिक शुक्ला १५ को और मृत्यु-संवत्‌ १२२९ .वि० माना गया है।' 
इनका जन्म-नाम श्रंगदेव था किन्तु दीक्षा के समय (वि० सं० ११५४ ) इनका वाः 
सोमचन्द्र भौर सूरि पद-प्राप्ति के समय ( वि० सं० ११६६ ) इनका नाम हेमचद्न हुमा 
ग्रुजरात-नरेश सिद्धराज जयसिंह सोलंकी ने हेमचन्द्र की विश्येप प्रतिष्ठा की । सिद्धराज जयप्नि, 
शोव थे किन्तु श्रन्य धर्मों का भी श्रादर करते थे । इनकी प्रेरणा से हेमचन्द्र ने सुप्रस्िद्ध “प्िद् 
हैम-व्याकरण”” का निर्माण किया । 


२६:२ | सिद्धराज जयसिंह के पश्चात्‌ इनका भतीजा कुमारपाल राज्य-सिहासन पर 
प्रास्नीन हुआ जिसके शासन-काल में हेमचन्द्र की प्रतिष्ठा श्रौर भी बढ़ गईं। हेमचन्र के 
उपदेशों से -प्रभावित होकर कुमारपाल ने शिकार और मांस-सेवन का त्याग कर दिया। 
साथ ही कुमारपाल ने २१ ज्ञानकोष श्रर्यात्‌ प्रन्य-भण्डार स्थापित किये भौर ७०० "ल्ठियों 
( प्रतिलिपिकर्ताओों ) की नियुक्ति की, जिनका कार्य विभिन्न विषयक ग्रन्थों की प्रतिलिपियं 
तैयार करना था । 


२७:२ | भाचाये हेमचन्द्र रचित प्रधान ग्रन्य इस प्रकार हैं- . 


अभिधानचिन्तामणि, काव्यानुशासन, छन्दोबज्नुशासन, देशीनाममाला, 
द्रयाश्रयकाव्य, योगशास्त्र, धातुपारायण, तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्‌, परिशिष्ट 
पर्व श्रौर शब्दाशुशासन ( व्याकरण ) । 


र२८:२। हेमचन्द्र ने कुमारपाल-चरित्‌ में कतिपय स्वरचित काव्यात्मक हे 


अम्हे निःदहु कोवि जण, श्रम्हई वण्णउ कोवि। 
अ्म्हे निन्‍्दहु कंवि नवि, न म्हई वण्णहुँ कंवि ॥। 

रे मरा करसि की आलडी, विसया अ्रच्छहु दूरि | 
करणई अच्छह रुन्धिश्रईं, कड्ढं सिवकलु भ्रूरि ॥ 
काय कुडुल्ली निज अथिर, जिवियडउ चलु एहु। 
ए जाणिवि भवदोसडा, ससुहउ भावु चलेहु ॥ 


१ - जैन गुर्जर कविश्लो, मोहनलाल दुलीचन्च देसाई, मांग १. पृ० ११३॥ 

२ - हेमचन्द्राचार्य सम्बन्धी विशेष विवरण के लिए वेखिए- फार्बंस रचित रासमांत्ता 
प्रथम भाग (दो खब्डों सें) धनु० आर गोपालनारायण बहुरा .एम. ५० 
मंगल प्रकाइन, जयपुर, उत्तराद्ध ए० ६०-१६४॥ 

३ - जैन गुर्जेर कविश्लो, भाग १, पृ० १२५-१२७॥ 
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२६:२ | आचार्य हेमचन्द्र ने श्पने व्याकरण में अपने पूर्व समय के प्रचदिठ परेड 


उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। राजस्थानी काव्य को समस्त विश्वेषतायें इद व्दाहरए 
रूप में वर्तमान हैं इसलिये इनका विशेष महत्व है-- 


भल्ला हुआ जु मारिझ्रा, बहिणि महारा कन्तु | 
लज्जेज्ज तु वयंसिग्रहु, जह भग्गा घर श्रेन्तु । 
वायसु उदडावन्तिग्रए, पिउ दिटदुठठ सहसत्ति । 
भद्धा बलया महिहि गय, श्रद्धा फुटूट तडत्ति ॥ 
पुर्ती जाएं कवर गुणु, अवशुणु कवरण मुएण । 
जा वापी को भ्रुहडी, चम्पिज्जई अवरेण ॥ 


॥8॥ 


नबी 





३०:३१ । राजस्पानी प्ाहित्य के प्रारम्भ-काल की कृतिपए रखता ऐसो है, हरे 


विषय में प्रतेक प्रकार के मतभेद हैं। ऐसी रचनाओ्रों में दो यार से दा, जे: 
बोसलदे रात भौर पृथ्वीराज रासो मुख्य हैं। 


(६) ढोला मारू रा दृह्य 


४६ ॥] ह [ हितों प्रष्या 


हेमचन्द्राचाय॑ (११४५०-१२२६) के प्षमय में प्रचलित हो छुके थे, .जिनके कतिपय उदाहर 
उन्होंने श्रपती व्याक रण में दिये हैं -- 


ढोलल्‍ला सामला, धरा चम्पा बण्णी । 
णाइ सुबण्णरेह, कस-वट्‌ठद दिण्णी ॥८॥४॥३३०॥१ 
ढोलला मद तुहुँ वारिया, मा कुरु दीहा माणु। 
निहुए गमिही रत्तड़ी, दडबड होइ विहाणु ॥ पा४इरेगरा 
ढोलला सई परिहासडी, श्रद भण-भण कबरणहि देसिं।.. 
हउ भिज्जउ' तउ केहि पिश्न, तुहु पुखु श्रन्नहि रेसि ॥दो४४२५३ 


३२:२॥ उक्त दूहों से प्रकट होता है कि १२ वीं सदी वि० में ढोला-मारू सम्बन्धी 
प्रेमार्ययन प्रचलित था भ्रौर इसके दृहे जनता में कहे-सुने जाते थे । 


३३:२ । निम्न दूहे में आये हुए “कल्लोल”” शब्द के आधार पर “ढोला मारुरा 
दोहा?” का कर्त्ता “कल्लोल”” माना गया है “--- 


गाहा गरूढा गीत रस, कबित कथा कल्‍लौल । 
चतुर तणा मन रीभवे, कहिया कवि कल्‍लौल ॥।" 


इसके विपरीत सिवाणा (मारवाड़) के एक यति की प्रति में इसका कर्ता बूणकरए 
खिड़िया (चारण) लिखा है, ऐसा कहा जाता है* । सिवाणा की प्रति भ्रभी सामने नहें 
प्राई है इसलिये इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


३४:२ । “ढोला मारू रा दृहा” के सम्पादकों ने इस काव्य को “बेलेड” मानते है 
“बेलेड'” का प्र्थ लोक-गोत दिया है।* बेलेड जनता में प्रचलित ऐसे कथा-काव्य के 
कहा जाता है जो गेय होता है भौर जिसका कर्ता प्रायः प्रज्ञात होता है। इसमें प्तमय-समय 
पर परिवर्तन और परिवर्दध न भी होते रहते हैं, यथा- प्राल्हा ।४ लोक-गीत अंग्रंजी शरद 
“फाक सोंग” का पर्याय है। लोकगीत लघु मुक्तक रचनाझ्रों के रूप़ में जनता प्र 
गाये जाते हैं। * यह काव्य वास्तव में ढोला-मारू कथा पर प्राधारित दूहों का संकलत 


१ - क. डा० हीरालाल माहेइ्वरो, राजस्थानी भाषा झौर साहित्य, पृ० २०१॥ 
ख. पं० मोतीलाल जी सेनारिया, राजस्थानी भाषा श्लौर साहित्य, पृ० १०१॥ 
ग, हा० गोवद्ध न शर्मा, प्राचीन राजस्थानी गोत, भाग ६,: राजस्थान विद्यापीय, 
साहित्य-संस्थान, उदयपुर, पृ० छरे-८५ । 
२- थभ्रो सीताराम जी लालस, “राजस्थानो दब्द कोष, प्रस्तावना,.पृ० ६३ .। 
३ - प्रकाशक, नागरी प्रचारणी समा, वाराणसी, भूमिका । 
४ - हिन्दी साहित्य कोष, भाग १, पु० ६८५७-६८८ | 
- हिन्दी साहित्य-कोष, भाग १, ४० ६५८६॥। 
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है। इसमें एक ही भाव के अनेक दूहे हैं जिनते ज्ञात होता है कि इस पंकलन में समय-समय 
पर लिखे हुए प्रनेक कवियों के दूहे हैं । इस काव्य को हम कथा-मुक्तक कह सकते हैं। जैन 
यति कुशललाभ ने विसं० १६१८ में जेसलमेर के तत्कालीन रावल हरराज की प्राज्ञा से 


इन दृहों का पंकलन कर इनका कथ -सूत्र जोड़ते के लिये अनेक चौगाइयों की रचना 
की प्रौर लिखा -- 


४ दृहा घणा पुराणा अछई। चउपई बंध कियो मइ पछई ॥। ” 


३५:२ । ढोला-मारू रा दृह्ा एक श्थगारिक काव्य है, जिसमें संयोग-वियोग की 
प्रनेक प्रवस्थाप्नों का सरस ध्रौर मामिक चिन्नण देक्ष-काल के प्रनुरूप हुआ है -- 


प्रीतम आयो है सखी, ज्यांरी जोती बाठ । 

घर नाचे थांभा हंसे, खेलण लागी खाट ॥ 
बीजव्टियां नीलज्जियां, जब्शहर तू ही लज्जि। 
सूती सेज विदेश प्रिय, मधुरह मधघुरइ गज्जि ॥ 


(७) ऊजली जेठवे रा दह्दा ह । 


३६:२ । राजस्थान प्रौर.ग्रुजरात दोनों ही प्रदेश्ञों में 'ऊजली जेठवे रा दृहा” प्रचलित 
हैं। इन दूहों का समय पं० श्री मोतोलालजी भेनारिया ने सं० ११०० के लगभग" और श्री 
भवेरचन्दजी मेघाणी ने सं० १४००-१५४०० तक, प्रान्नीन? बताया है । ऊजली-जेठवा की कथा 
श्री जगजीवन पाठक ने सन्‌ १६१५ ई० में “ग्रुजरात्ी” के दोपावली अंक में श्रौर “मक रध्वज- 
वेशी महीपमाला” पुस्तक में प्रकाशित की है । इन दूहों में जेठवा प्रथवा मेहउत्त शब्द श्राता है| 
जेठवा १२ वीं सदी में पोरबन्दर का राजा माना गया है,रे किन्तु इस दृहों की भाषा 
१२ वीं शताब्दी की नहीं प्रतीत होती । सम्भवृतः मौखिक रहने से इन दुहों की भाषा 
परिवर्तित हो गई है । साथ ही ऊजली प्रौर जेठवा सम्बन्धी विभिन्‍न समयों रचित दूहे, 
भी प्राचीन दूहों में मिल गये हैं। उदाहरण स्वरूप मथानिया के चारण कवि जेतदानजी 
के सं० १६७४-७५ में रचित दूहे “जेठवे रा सोरढा” नामक परम्परा-प्रकाशन में 
पम्मिलित हैं -- 


१ - रा० सा० रूपरेखा, १० २१६। 
२- रा० सा० का ग्रादिकाल, २ १६३। 


३- राजस्थान की रसधारा, पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, राजस्थान संस्कृति परिषद, - 
जयपुर, पृ० २० | 


४८ ] ह [ द्वितीय भ्रष्याय 


डहकक्‍्यो डंफर देख, वादत्ठ थोथों नीर बिन । 
आईं हाथ न एक, ज्ठ री बूंद न जेठवा ॥। 
दरसरा हुवा न देव, भेव बिहूणा भटकिया। . 
सुना मिदर सेव, जनम गमायौ जैठवा ॥ 


३७:२ । “'ऊजली जैेठ्वे रा दृह्म” ऊजली प्लरौर जेठ्वा सम्बन्धी प्रेमाव्यान पर 
भ्राधारित हैं ।) जेठवा विज्ञेप परिस्थिति में एक रात के सहवास के पश्चात्‌ ऊजली को 
अपती राजधादी में आमंत्रित करने का प्रश्वासन देता है। अभिज्ञानशाकुन्तल की नायिका 
शकुन्तला की भांति थोड़े समय की प्रत्तिक्षा के उपरान्त ऊजली स्वयं जेठबा की राजधानी 
पोरबन्दर पहुँचती है। ऊजली के चारण-पुत्री के रूप में पूज्य होने के कारण लोक-निन्‍्दा के 
भय से जेठवा उसको राती के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है । ऐसी श्रवस्था में ऊजली के 
उदगार सोरठिया दूहों के रूप में प्रकट होते हैं ॥ इन सोरढिया दूहों में ऊजली की विरह-जनित 
मर्मान्तक वेदना निहित है -- 


टीव्ठी सू टल्टियांह, हिरणां मन माठा हुवे । 
वाला बीछडियांह, जीवे किण बिघ जैठवा ॥॥ 
जिण बिन घड़ी न जाय, जमवारों किम जावसी । 
बिलखतड़ी बीहाय, जोगण कर गो जेंठवा ॥ 

वे दीसे श्रसवार, घुड़लांरी घूमर कियां । 

श्रबला रो श्राधार, जको न दीसे जेठवा ४ 

दुनियां जोड़ी दोय, सारस ने चकवा तणी। 

मिली न तीजी मोय, जो जो हारी जेठवा ॥। 


(८) बीसलदे-रास 


३८:२ । बीसलदेरात्त भ्रपर नाम बीसलदेव रात्ो एक प्रेमाख्यानके क्राव्य है, जिसमें 
प्रजमेर के बीसलदे चोहाव शोर धाराधिपति राजा भोज परमार की पुत्री राजमती की 
कथा वर्णित है| यह काव्य चार भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में बीसलदे भौर राजमती 
का विवाह-वर्णन है । द्वित्तीय भाग में बीसनलदे की राजमती के प्रति उदासीनता भौर 
उड़ीसा-यात्रा वर्णित है | तृतीय भाग में मुख्यतः राजमती का वियोग-वर्सन है। चतुर्थ भाग 
में बीसलदे प्रौर राजमती का पुनर्मिलन बताया गया है । 


३६:२। काव्य के नाम से ही प्रकट है कि यह गेय है। वीसलदेराप्त का काव्य- 
सौन्दर्य इसकी सरल-स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति श्रौर स्थानीय वातावरण की सुरम्य सृष्टि 
में निहित है ॥ 


१“ राजस्थान की रसन्‍्घाशा, ले० पुरषोत्तमलाल मेनारिया, १० २०-२५ । 


। 
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४०२ | काष्य में बीसलदे के रूढठ कर उद्दीक्षाअस्पान का मुझ कारख ड्स़ 
प्रकार है --- 


गरब करि उभो छई सांमर॒यो राव | मो सरीखा नहिं ऊर भ्रूश्नाल ॥॥ 
म्हां घरि सांभर उग्गहुइ । चिहुँ दिसी थार जेसलमेर ॥ 

गरबि न बोलो हो सांभरया राव | तो सरीखा घणा श्रोर मुबाल ॥। 
एक उड़ीसा को धणी | बचन हमारइ तू मानि जु माति ॥| 

ज्यू' थारइ सांमर उगगहइ। राजा उरिय घरि-उरगहइ हीरा-लान ॥। 


कड़वा बोल न बोलिस नारि। तू मो मेल्हसी चित्त बिसारि ॥। 
जीभ न जीम बिगोयनो । दव का दाघा कुपली मेल्ह्‌इ ॥ 
जीभ का दाघा न पांगुरइ । नाल्‍्ह कहइ सुणीजइ सब कोइ ॥' 


काव्य में स्थानीय बातावरण -- 


प्रणवां चाल्यो बीसलराव | पंच सखी मिलि कलस बन्दावि। 
मोती का ग्राषा किया । कू-कू' चंदत पाका पान 0 
भ्मली समली झ्रारती । जाई बघेरइ दियो मिलांण ॥* 


४१:२ । बीसलदे के उड़ीसा-प्रस्थान पर राजमती कामना करती है कि मार्ग में 
प्रपशरुन हों प्रौर राजा लौट पावे -- 


चाल्यों उल्ोगांणो नग्र मंभारि। आड़ी आवज्यो ईधरण दार । 
सांड तटूकज्यों जीमउड श्रद्धा | सांमइ जोगणी काल भुयंग । 
बाट काटे मंजारड़ी | सांमहीं छींक हणई कपाल ॥ 

प्राडी लुकडी आवज्यो । गोरडी कउ प्रीय पाछो हो वाल ॥3 


४२:२। काम्य का प्रधान भंग राजमती का वियोग-वर्णान है - 


जी जनम कांई दीयो हो महेस । अवर जनम धारे घड़ा हो नरेस 0 
रानह न सिरजी हरिणली । सूरह न सिरजी घींणु गाई।॥। 
बनखंड काली कोइली | वइसती अ्रंव कइ चंप की डालि ॥ 
बइसती दाख बींगोरड़ी | इरिि दुख भूरइ श्रबला बालि ४ 
है ् 2 थ ६ 


!१ - बोसलदेव रासो, सं० सत्यजोवन बर्मा, का* ना# प्र० सं०, १० २७। 
२-वहो, ४० १२। 

३ - वही, पृ ० ५६-६० | 

४ - बही, १० ६५। 


५० ] ०, -[ द्वितीय प्रष्या 


कुहणी फाटइ कांचुबठड । षोपरि फाटइ घन को चीर । _. 
जांणे दब दाधी लाकड़ी । दूबली हुई फूरइ ईम नाह || 
डाबां हाथ को यू दडउ । ग्रावण लागो जीवणी बांह ॥* 


४२३:२ । बीसलदे रासो का कर्ता नर॒पति नाल्ह है; जिसके जन्म-काल शऔर स्था 
प्रादि के विषय में विद्येप इतिवृत्त ज्ञात नहीं है । नरपति के विपय में रासों से इतना | 
प्रकट होता है कि वह व्यास्र ब्राह्मण था-- 


“व्यास बचन इस ऊचरई, दिन-दिन प्रतिपे बीसलराई ।” 
-- छुन्द ६६, भाग प्रथम। 


“तरपति व्यास कह॒इ करि जोडि, तो तूठा तंतिसों कोड़ि ।” 
+- छन्‍्द फ४, भाग प्रथम | 


““चउरास्या सह वर्णव्या श्रत्नत रसायरा नरपति व्यास ।” 
-- छनन्‍्द १०३, भाग दृतीय। 


४४:२ । बीसलदे रास के निर्माणकाल के विपय में श्रनेक मत प्रचलित हैं। रा 
की एक प्रति में रचना तिथि-- ज्येष्ठ कृष्णा ६, बुधवार सं० १२७२ दी: गई है -+ 


बारह से बहोत्तरां हां मंकारि, जेठ वदी नवमी बुधवारि। 
नाल्ह रसायण आरंभई, सारदा तुृठि ब्रद्दाकुमारी ॥।* 


मिश्र बन्धुप्ों ने रासो के निर्माणश-काल पर विचार करते हुए लिखा है कि ज्य 
कृष्णा €& को बुधवार वि० सं० १२७२ में नहीं आता, किन्तु शक्र संवत्‌ ११२० 
आता है इसलिये रासो का निर्माणकाल शक संबत्‌ १२२० अर्थात १३४४ * 
संवत्‌ मानना चाहिये। इस विपय में डा० गौरीशंकर हूं राचन्द प्रोका का मत है। 
राजस्थान में इस समय शक संवत्‌ नहीं, विक्रमी संवत्‌ ह - प्रचलित थां । 
ओोका के मतानुसार बोसलदेव रासो” का निर्मास्यकाल सम्बन्धित प्रति के अनुसः 
वि० सं० १२७२ ही सही है श्रौर इसका चरित्रनायक बीसलदेव विग्रहराज तृतीय 
जिसकी विद्यमानता का समय वि० सं० ११५० है। इस प्रकार विग्रहराज तुत। 
के १२२ वर्ष पश्चात्‌ इस रासो की रचना हुई | ? श्री सत्यजीवन वर्मा ने बीस 
देव रासों का निर्माण-काल वि० सं० १२१२ लिखा है और रामचन्द्र शुक्ल ने भी इस 


१-- बीसलदे रासो, सं० सत्यजीवन वर्मा, का० ना» प्र० स०, ए० ७४ ! 
२ - वही, प्रथम सर्ग, ४ । 

३ - ना० प्र० प०, वर्ष ४-५, श्ंक २, ए० १६२३-७१ । 

४ - वीसलदे रासो, भूमिका, ए० ४॥ 
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समर्थन किया है। " इन दोनों ने बहोत्तरा वा प्र्थ द्ाइश्ोत्तर श्र्पात्‌ बारह माना है। 
बड़ा उपाधय, बीकानेर में प्राप्त वीसलदेव रास्तों की एक प्रति में रचनाकाल निम्नलिखित है- 


“संवत्‌ सहस तिहतरइ जाणि । नालल्‍्ह कवीसर सरसीय बाणि ॥” * 


ड'० रामकुमार वर्मा ने भी उक्त उद्धरण के प्राधार पर बीसलदेव रासो का 
निर्माण-काल सं० १०७३ लिखा है । * इस विपय में डा० माताप्रसाद मगुत्त का मत है कि 
रासो में वरणित स्थात सं० १४०२ तक बस गये थे इसलिये रासो का निर्माणकाल 
सं० १४०० मानना चाहिये। * 


पं० मोतीलाल जी मेनारिया ने बीसलदेव रासो के निर्मणकाल के विषय में लिखा 

है कि रासो की प्राचीनतम प्रति सं० १६६६ की प्राप्त हुई है । गुजरात में नरपति 

नामक कवि की '“नन्‍्दवत्तीसी' ( सं० १५४५ ), 'विक्रमपंचदण्ड' ( सं० १५६० ) 
और स्नेह परिक्रम' नामक रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं।* पं० मोतीलालजी 

मेनारिया ने बोसलदेव रासो का कर्ता श्र उक्त रचनाग्रों का कर्ता एक ही नरपति अनुमा- 

/ नित किया है * और रासो का निर्माणकाल सं० १५४४-६० श्रतुमानित क्रिया है | श्री 
हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने भी .पं०मोतीलालजी के उक्त मत का ही समर्थन किया है। 


वीसलदेव रासो में वीसनदेव का विवाह राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से 
होना लिखा गया है। राजा भोज विग्रहराज द्वितीय का समकालीन था, जिसका समय 
१०३० से १०५६ वि० सं» माना जाता है । ऐमी अवस्था में नरपति नायक का समका- 
लीन सिद्ध नहीं होता जब कि उसने रासो में वर्तमान कालिक क्रियाझ्रों का प्रयोग किया 
है । रासो में श्राना सागर का वर्सात भी है-- 


दीठउ आनासागर समंद तशी बहार । हंस - गवणी मृग-लोचणी नारि ।। 
एक भरइ बीजी कलिरव करइ । तोजी घरी पावजे ठण्डा नीर | 
चोथी घनसागर जू' धूलई । इसो हो समंद गश्रजमेर को बीर ॥ 5 


१- हिं० सा० इ०, ७ वां सं०, पृ० ३४ | 

२ - ना० प्र० प०, भाग १४, अंक १, ० ६६ ॥ 

३ - हि० सा० झा० इ०, ९० २४७। 

४ - बोसलदेव रास, सं० डा० मा० प्र० गुप्त श्रौर श्र० च० नाहटा, हि० प० प्रयाग, 
मूप्तिका पृ० ५८ । 

५ - मो० द० दे०, जन गुर्जर फविश्नो, भाग ३, ए० २१५१। 

६ - रा० भा० सा०, हि० सा० स०, पृ० ८८ । 

७ - हि० सा० घ्रा० का०, पु० ५२ । 

८घ +- ना० प्र० स> सं०, छु० सं० २७, पृ० २७ | 


बल्ली डा, पक मे 


३] [ द्वितीय प्रध्याप 


४५:२ । झानासगर का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के पिता भणोराज द्वारा बम 
हैभा बां।? इस क्षेपतक से बीसलदेव रासो का चरित्र नायक विग्रहराज चतुर्थ जात 
होता है भोर राजमती धाराधिपति भोज परमार की पुत्री न हो कर किस प्रन्य शो 
वंशीय प्रथबा सोज अभ्रव॒टंक धारी परमार की कन्या हो न्नकती है। 


बासतव में बीसलदेव रासो १३वीं सदी में गेय प्रेमाख्यान के रूप में नरपति द्वारा 
रवा गया था । भनेक वर्ष मौखिक रहने से इसमें प्रनेक प्रक्षिप्त प्रंछ् सम्मिलित हो गये 
प्रोर इसकी भाषा का मूल रूप भी सुरक्षित नहीं रह सका । १७ वी सदी वि० में गह 
लिपिबद्ध किया गया भोर इसी समय की भाषा का रूप-सौन्दर्य इसमें सुरक्षित है। 


४६:२। बीसलदेव रासो की समीक्षा इतिहाश् की दृष्टि से न हो कर एक काब्य- 
ग्रन्ध के रुप में ही होनी चाहिये । 


(६) प्रारम्मकाल के अन्य कवि-कोविद 


(१) पूषी, वि* सं० ७००, दोहों में रचित अलंकार ग्रन्थ । 

(२) ढेंढणपा, वि* सं० ६००, चतुर्योग भावना ।... 

(२३) गोरखनाथ, वि० सं० ६००, गोरखवाणी । 

(४) खुमाण, वि० सं*० ६००, खुमाण रासा। 

(५) देवसेन, वि० सं० ६६०, १. सावय-धम्म-दोहा, २. दर्शन-सार | 


(६) परुष्पदन्त, वि० सं० १०१५, १. महापुराण, २. जसहरचरिउ, 
३. णायकुमार चरिउ। 


(७) लाखा, वि० सं० १०३६, फुटकर दोहे । 
(८) रामसिंह, वि० सं० १०५०, पाहुड़ दोहा । 
(६) घनपाल, वि० सं० १०५०, भविस्सयत्तकहा । 
(१०) मुझ्न, वि० सं० १०५०, फुटकर दोहे । 
(११) भोज, वि० सं० १०५०, फुटकर दोहे | 
(१२) कनकामर घुनि, वि० सं० १११६, करकंड चरिउ। 
(१३) जिनबल्लभ सूरि, वि० सं० १११६, ब्रद्धनवकार । 
(१४) जिनदस सूरि, वि० सं० ११५०, १. चाचरि, २. उवएसरसायण, , 
३. काल - स्वरूप कुल । 
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(१५) भ्राम भट्ट, वि० सं० ११५०, फूटकर छन्द । 

(१६) भ्रज्ञात, विं० सं० १२०६, उपदेशतरंगिणी । 

(१७) महेश्वर सूरि, वि० सं० १२२०, समयजसमंजरी | 

(१८) जिनपति सूरि, वि० सं० १२३२ बधावणा गीत । 

(१६) बजसेन सूरि, वि० सं० १२२५, मरतेश्बर-बाहुबलि घोर । 

(२०) हुमण नारण, उपदेश तरंगिणी में संकलित रचनाएं । 

(२१) रामचन्द चारण, पुरातनाचार्य प्रबन्ध में संकलित रचनाएं । 
(२२) बागण कवि, पुरातनाचार्य प्रबन्ध में संकलित रचनाएं 

(२३) उदयसिंह भारणा, प्रबन्ध चिंतामणी में संकलित रचनाएं । 


३, वीरगाथा काल 
क, प्रारम्भिक परित्तम 


४७:२ । भारतवप के प्रन्तिम हिन्दू-सम्राट पृथ्वी राज चौहान की वि० सं० १२५० 
(ई० सत्‌ ११६३) में मुहम्मद गोरी से पराजय के फलस्वरूप विदेशी मुस्लिम प्राक्नान्ताप्नों का 
प्राधिपत्य भारतबर्ष में स्पिर हो जाता है भ्ौर देश में एक नवीन युग का प्रारम्भ होता है । 
इसी स्तमय भारतीय इतिहास में मुस्लिम काल प्रारम्भ होता है। तत्पश्चात्‌ भारतीय स्वाधीनता- 
संघर्ष को बागडोर मुख्यतः राजस्थान के राजपूत नरेशों के हाथों में रह जाती हैं प्रोर महा- 
राणा फुम्भा, कान्हददे चोहान, हमीर एवं महाराणा सांगा जेसे वीर नरेश भारतीय संस्कृति 
की रक्षा करते हुए विदेक्षी प्राक़ान्तात्रों से तत्त्परतापूर्वक संघर्ष करते हैं । इन राजपृत-राजाप्रों 
द्वारा राजस्थानी साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र प्रौर शिल्प-स्थापत्पादि प्रवृत्तियों को विशेष 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है। राजस्थानी भाषा-साहित्य की विभिन्न विधाएं इत्त काल में स्पष्ट- 
रझूपेण परिवर््धित हो जाती हैं। जेन पथ, गद्य भौर अम्पू रचनाप्नों के साप ही चारण 
रचनाएं इस काल की विशेष उपलब्धियां हैं। 


४५८:२ । इस काल को जन-भावनाप्रों में भी विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं । 
जनता राजपूत शासकों प्रोर सेना-नायकों को भ्पना एक मात्र जाता प्ममती है। इस काल 
में भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिये राजस्थान एक विदेष केन्र बन जाता है। राजपूत 
सैना-नायक राजस्थान के विभिन्‍न सुरक्षित भागों में भ्रपने श्ाश्नन स्थापित करते हैं। 
गुहिलोत राजपूतों का झासन मेवाड़ में वि० सं० ७६०, (७३३ ई०) से हो स्थापित हो चुका 
था किन्तु राठोड़ों का जोधपुर प्रोर बीकानेर में, कछवाहों का हूढाड़ में तथा। 
का हाड्ोती प्रदेश में शास्नन इसी काल में स्थापित हुआ । 


पड -] [ हवितीय भ्रष्याय 


पृथ्वीराज चौहाव और मुहम्मद गौरो के मध्य हुए प्रन्तिम तराइन युद्ध में गोरी की 
विजय हुई, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जनता में प्रवल वीर भावना, जागृत हुई। 
राजस्थान में वीरता पूर्ण धम-युद्ध, जौहर श्रौर बलिदान की ऐसी परम्पराएं . प्रचलित हुईं 
जिनके उदाहरण विश्व-इतिहास्त में श्रन्यत्र श्रप्राप्य हैं । 


४९:२। वीरता के इस युग में भ्रनेक जन श्रौर श्रन्य प्रकार के सन्त कवियों ने भी 
वीररसात्मक रचनाएं लिखी श्रौर भक्ति का स्वरूप भी वीरता का श्रावरण प्रोढ़ कर 
सामने आया । 


ख. वीर॒गाथा काल के प्रधान कपि और कंतियां 


ड्ः 


(१) शालिभद्र सरि 


५०:२ । राजस्थानी साहित्य के वीरगाथाकाल के प्रथम कवि शालिमद्र सूरि हुए, 
जिन्होंने वि० सं० १२४१ में भरतेश्वर वाहुबलि रास काव्य लिख कर रास - परम्परा के 
अन्तर्गत वीर रसात्मक काव्यों का श्रीगरोश किया | मुहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के 
विरुद्ध तराइन युद्ध ( वि० सं० १२४०, ई० ११६३ ) की विजय से जनता में प्रबल प्रतिशोष 
की भावना उत्पन्न हुई श्र वीर-रस का संचार हुप्रा । फलस्वरूप शालिभद्र सूरि पहिया 
ग्रत-धारि एक जेन साथु होते हुए भी अपने श्राप को समसामयिक वीर-भावना से वंचित 
न कर सके । 


सामयिक वीर-भावना के परिणामस्वरूप जेन-साहित्य में भरतेश्वर और बाहुबलि 
युद्ध विषयक काव्य-निर्माण की परम्परा प्रचलित होती है । - भरत झ्ौर बाहुबली के मध्य हुए 
युद्ध के हृदय प्रबुदाचल के सुप्रसिद्ध जेन-मन्दिर विमल वसही में सुन्दरताधपूर्व क उत्कीर्ण किये गये 
हैं ।* यह रास वीर-रस पूर्ण होते हुए भी निर्वेदान्त है। इसमें उत्साह, दर्प भौर स्वाभिमान- 
पूर्ण -उक्तियों की काव्यात्मक पंक्तियां विशेष पठनीय हैं। श्रनेक- स्थल नाटकीय संलापो से 
प्रलंकृत हैं, यथा-- मतिसागर-भरतेश्वर संवाद, दूृत-वाहुबलि संवाद भ्रादि । दूत-बाहुबलि- 
संवाद का एक उदाहरण निम्नलिखित है - 


दूत पमणइ दूत पभणइ बाहुबलि राउ, .. 

भरहेसर चक्‍क घरू कहि न कवणि दृहवण कीजिइ, 

बेगि सुबेगि बोलिह संभलि बाहुबलि। _ 

बिरण बंधव सबि संपईइ ऊणी, जिम बिएा लवण रसोई अ्रलूणी । 
तुम बंसरिय उत्कंठित राउ, नितु नितु वाट जोह भाउ ॥। 


१ - भरतेदवर बाहुबलि रास, सं० लालचन्द सगवानदास गांधी, प्राच्य - विद्या 
मन्दिर, बड़ोंदा; प्रस्तावना प्ृ० ५३-५६ ! : हु * 


ग्रज>थानी साहित्य का इतिहास ] [ ५५ 
वाहुबलि दूत को वीरतापूर्वक उत्तर देते हैं - 


राउ जंपइ राउ जंपइ सुणिन सुरि दूत । 

जंविहि लिहींउ भालयलि तंजि लोह इह लोइ पामइ । 

अरि रि! देव न दानव महिमंडलि मंडलेव मानव 

काइ न लघइ लहीयालीह, लाभइ अ्रधिक नओ्रोका दीह ।" 


५१:२। इस रास में सेना-वर्णान, दिग्विजय-वर्णान, हाथी, घोड़ों प्लौर स्लेनिकों के 
प्रनेक वर्णन भ्रतिशयोवितपूर्ण हैं, किन्तु भाषा में सर्वत्र प्रवाह प्रौर श्रनुप्रासों की छुठा 
वर्तमान है। वोर-रसात्मक काव्यों में सेना-यात्रा के प्रसंग श्रपना महत्वपूर्ण रथान रखते हैं । 
मरतेश्वर वाहुवलि रास में सेना-यात्रा का वर्णत इस प्रकार है -- 


ठवरि 


प्रहि उग्गमि पूरव दिसिहि, पहिलउं चालिय चक्‍क । 
घूजिय धरयल थरहरए, चलिय कुलाचल-चक्क ॥१८५॥ 
पूठि पियाणु तउ दियएं, भुयबलि भरह-तरिंदु तु । 
'. पिडि पंचायर परदलहै, हलियलि श्रवर सुरिद तु ॥१६॥ 
वज्जिय समहरि संचरिय, सेवापति सामंत । 
मिलिय महाधर मंडलिय, गाढिम ग्रु्ण गज्जंत ॥२०॥) 


(२) शाक्ष धर 


५२:२ । कवि शा््भ धर .के हमीर रासो और हमीर काव्य नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं किन्तु 
ये पूर्ण रूप में प्रप्राप्य हैं। इनके संस्कृत प्रन्य शाज़ घर संहिता (वेध्वक) श्रौर शा धर 
पद्तति (पुभाषित, र० का० १४२० वि०) भ्रवश्य ही पूर्णरूप में प्राप्त होते हैं। इनके भाषा 
काव्यों के कतिपय उदाहरण प्राकृतपेगलम में प्राप्त होते हैं, जिनसे ये कुशल कवि 
प्रतोत होते हैं --. | 

पिधठ दिढ सरणाह वाह उप्पर पदखर दइ | 

बंचु समदि रण घसउ हम्मीर बश्नमण लद॒ । 

उड डल राइपट्ट भमउ खग्ग रिउ सीसहि डारउ । 
पक्खर पक्खर ठेल्लि पेल्लि पब्बश्न श्रप्फालउ । 


१- भ्रादिकाल के झ्ज्ञात हिन्दी रासकाव्य, 'हरीज्ञ', मंगल प्रकाशन, जयपुर । 
२-फ - हिन्दी फाव्य-घारा, राहुल सांकृत्यापन, पृ० ४००। 
शा - भादिकाल फे श्रज्ञात हिन्दी रास फाब्य, 'हरिश', मंगल प्रफाशन, जयपुर . 


 'जक, पक 5 हित 


५६ |] ह ....[ हद्वितोय प्रष्याय 


हम्मीर कज्जु जज्जल भणइ, कोहाणल म्रहमह जलउ । 
सुलताण सीस करबाल दइ-तज्जि कलेवर दिश्न चलउ ॥ 


उक्त पश्च में रणथवम्मोर के राजा हमीर का सेनापति जज्जल प्रतिज्ञा करता है कि - 
मजबूत कवच पहन फर, घोड़े पर पाखर डालकर, बंधुजनों को प्रदवासन देकर झौर शाह 
हमीर के वचनों को ग्रहण कर मेँ रण में उतरा हूं। में प्रन्तरिक्ष एवं प्राकाश-मार्ग में 
अमण करता हूं । खडग से धात्ुध्ों के तिरों को काटता हूं । पाखर से पाखर ठेव-पेल कर 
में पर्वतों को कम्पायमान करता हूं । जज्जल कहता है कि हम्मीर के कार्य हेतु में बार-बार 
कोपार्नि में जल रहा एू शोर सुलतान के मस्तक पर तलवार का प्रहार कर देह को तन 
स्वर्ग में नलता हूं ।" 


(३) बारूजी सोदा 


५३:२ । बारूजी सौदा” नामक शाखा के चारण कवि थे भौर मेवाड़ के महाराणा 
हमीर के समकालीन थे । महाराणा हमीर के समयानुसार बारूजी का रच्षना काल सं० 
१४०८ से १४२१ के बीच निष्चित होता है। बारूजी रखित स्वतन्त्र कान्म ग्रन्थ उलपब्ध 
नहीं होता, फिन्तु स्फुट रचनाएं प्रवश्य मिलती हैं ।* इनके एक गीत का उदाहरण शत 
प्रफार है --- 


एला चिसोड़ा सहें घर आसी, हैँ थारा दोखिया हरू । 
जराणी इसो कहूँ नह जायो, कहवे देवी घीज करू ॥ १॥ 


रावव्ठ बापा जसो रायग्रर, रीक खीम सुरपंत री रूस । 
दस सहंसा जेहो नह दूजो, सकती करे गला रा सू स ॥२॥ 
मन साचे भाखे महमाया, रसरणाा सहती बात रसाव्ठ । 
सरज्यो ले भ्रड़सी सुत सरखो, पकड़े लाउं नाग पयाल ॥३॥ 


आलम कलम नवे खंड एला, केल पुरारी मींढ किसो । 
देवी कहै सृण्यो नह दूजो, प्रवर ठिकाणे भूप इसो ॥४॥ 
(७) श्रीधर ब्यास 


प्४:२ | श्रीधर न्यास कृत “रणमल छन्‍्द” भी इसी काल की एक उत्कृष्ट रततां 
है । श्रीधर ईडर के राजा रणमल राठौड़ के समकालीन ये । रखमल झौर पाटण के सुवेदार 


१ - राजस्थानी भाषा झोर साहित्य, श्री मोतोलालजी मेनारिया, ए० ७६ । 
२- राजस्थानो दाब्य कोष, भो सीताराम लालस, रा० दो० सं०, ल्ोधपुर, प्रस्तावता 
बु० १०३। 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास | [ ५७ 


मुजपफरणथाह के मध्य सत्‌ १३६७ (वि० सं० १४५४) में हुए युद्ध का वर्णव्‌ कवि ने ओ्ोजस्त्री 
घब्दावली में किया है। रणमल छन्द ७० छन्दों की एक लघु कृति है किन्तु प्राचीनता पौर 
रसपरिपाक के साथ ही ऐतिहासिक हृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण 
निम्नलिखित है -- 


गोरीदल गाह॒वि दिट्‌्ठ दहु द्विसि गढ़ि मढ़ि गिरि गहरि गडिय । 
हणहणि हृवकन्तउ हुँंह-ँ हय हुप हुंकारवि हयमरि चढियं ॥ 

धडहडउ घडि कमघज्ज धरातलि धसि घगडायण घृ'स-घरइ। 
ईडर वह पंडर बेस सरिसु रणि रांमायण रणमल्ल करइ॥।"* 


(४) सिवदास गाडण 


५५:२। सिवदास जाति के चारण थे और गाडण इनका ग्रौत्र था। सिवदास्र ने 
“प्रचलदास खींची री वचनिका”” नामक वीर रसात्मक चम्पू काव्य लिखा। इस काव्य में 
गागरौनगढ़ (कोटा) के खींची राजा भ्रचलदास श्रौर मांडू के वादशाह हुशंग गौरी के युद्ध 
का वर्णन है। यह युद्ध वि०सं० १४८० (ई० सब्‌ १४२३) में हुऑंग गौरी के गागरौनगढ़ 
पर चढ़ाई करने पर हुश्रा था । डा० तेस्सीतोरी ने ग्रन्यकार को श्रचलदास॒ का समकालीन 
बताते हुए युद्ध के समय ही काव्य का निर्मित होना सूचित किया है।* डा० हीरालाल 
माहेश्वरी के मतानुसार काव्य का निर्माण सं० १५०० के लगभग हुप्रा ।? इस प्रकार 
फाव्य ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यह काव्य भाषा - सौप्ठव, उक्ति- 
वेचिश््य प्रौर वीर॒रस की दृष्टि से उत्तम काव्यों की श्रेणी में है । इस के उदाहरण इस 
प्रकार हैं -- 


“एकणि वंनि वसंतड़ा, एवड़ अंतर काइ । 
सीह कबड डी न लहै, गेवर लख्खि विकाइ ॥ १ ॥ 
गेबर गले गत्ठथीयो, जहूं खंचे तहं जाइ । 
सीह गलथूथण जे सहै, तो दह लख्ख विकाइ ॥ २ ॥ 


चात 


देस तो कोश-कोण । सत्यासी । नमीयाड़, श्रासेर, राधंगण, प्रोली, ४ 
सेलारपुर, माड़, सींहौर, हैसंगाबाद नगर का । इसा एक.ते कटक वन्ध | दस-्द 
चाट आम का 

१- राजस्थानी शब्द कोष, श्री सीताराम लालस, भूप्तिका पृ० १०४। 

२- ए डिस्प्टिव केदलोग श्राफ वाडिक एण्ड हिस्टोरिकल मेम्युस्क्रिप्ट्स 
बोफानेर स्टेट, पु० ४१ ॥। 

३ - राजस्थानी " >हित्य, पृ० पड । 


322. [ द्वितीय फ्र 
खंड-खंड का | नगर-तगर का | घर-घर का। खांन, मीर, उमराड, चतुरंग दः 
चढ़ि चाल्या । पातसाहि पापाण पे पलाण घाल्यां । इसौ हींद राजा कौण दे 
का पातसाह के मनि रीस वसी । कुणो का माथा स॑, खिसी | कुणै देव रूठों। ु 
की मांइ वियांणीं जो सांमहो रहे ।” 


(६) चादर ढाढी 


५६:२ । बादर भर्थात्‌ बहादुर जाति का सुसलमान ढाढी था जिसने प्रपने प्रा 
दाता दला जोईया शभ्रौर वीरमजी के बीच होने वाले संघर्ष का वर्सव्‌ वीरमायण काव्य 
किया है । पं० रामकर्ण जी श्रासोपा ने वी रमायणा के कर्ता का नाम रामचन्द्र लिखा है 


सस्‍्व० आसोपाजी का यह मत समीचीन नहीं है क्योंकि काव्य में कर्ता का नाम वादर ६ 
ही मिलता है -- 


“बादर ढाढी बोलियो नीसाणी गलां ।”* 


५७:२ | राजस्थान में ढाढ़ी हिन्दु श्लौर मुसलमान दोनों ही जातियों के होते 
वादर मुसलमान ढाढ़ी था क्योंकि उसने श्रपने काव्य में हिन्दुओं के लिये “खाफर” 
का प्रयोग किया है -- 


“खाफर माल कुरांगण कु लख बेर लगांणी ।३ 


५८ २ । वीरमायण के रचना-काल के विषय में श्रनेक मत हैं। पं० मोतोण! 
मेनारिया ने बादर को मारवाड़ के राव वीरमजी का ग्राश्नित बताते हुए वीरमायण 
रचना-काल राजस्थानो साहित्य की रूपरेखा प्रोर डिंगल में वीर रस में स्लं० १४४ 
प्रासपास वताया है | बाद में आपने श्रपता मत परिवर्तित करते हुए इस काब्य का र 
काल प्रठारहवीं शताब्दी का मध्य लिखा है ।* डा० सुकुमार सेन ने राव वीरम के 
कवि का प्राश्नयदाता मानते हुए वीरमायणा का रचना-काल १४ वीं सदी लिखा है । 


मन जज बा कमी | 
१ - मारवाड़ का सुल इतिहाए, पृ० ८प७। 
२ - प्रका० राजस्थान हे विद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर, नीसारो सं० ८०, ! 
३ - वीरवांणश (वीरमायरा) में ० शीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चुडावत, राजध्यान ' 
विद्या के जोर्धघपुर, छन्‍्द संख्या ६४, पृ० सं० ३६ । 
'हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग, पृ० २२१ । 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, मूमिका ४० ३६ ॥ 








४ - दक्ू - प्रकाशक- छात्र 
से - प्रकादक- हिन्द 


22“ 


पू - राजस्थानी माधा झौर साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ० २२६ । 


६ - ए डिस्क्रिप्टिव बा, पार्ट १, एशियाडिक सोसाइटी, कलकसा, (० हे | 


एस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ५६ 


५६:२ । वादर ने वीरमजी श्रोर दला जोइया के मध्य होने वाले प्तंघर्ष के कारणों 
( संघर्ष का वर्णन किया है जिसमें वीरमजी प्लौर उनके प्रनुग्रायियों को दोपी 
॥ जोइयों को निर्दोष बताते हुए जोइयों की प्रशंसा की है --- 


अला-अग्रला उचार के चढ़ खेंगा चला । 
जुडिया तेगा जोइया हुय बीरां हला । 

वीरम मलां वीटीया बाजी गलबला । 

भड़ वीरम मदु भिडे जाणै जम टीला। 
वीरमदे जोयां बिचे भासे रिएण भला । 

सिंह प्रचानक सांकड़े घड़ कु जर घला। 
केहर जाणक कोप कर उठिया गीर ठीला ॥१ 


हु कृति जोईयों के ढाढ़ी बादर की (बहादुर की) है -- 


“हुं बादर ढाढ़ी जोया रो ही । सो में पूछ ने सुणी जिसी हगीगत सु' 
णावट करी ।""*“ में जोइयां रे नंगारे माथे हो । हेत-बेर सारो निजरां देख्यो । 
छे घीरदेजी काम श्राया । जां पछे तेजमाल जोये मने कंयो के बादर सिरदार 
मारिजियां जिण तरे हुई थे देखी जिसो सारो हगीगत बरण करो ४९ 


६०:२ । ऐसी श्रवस्था में 'वीरमायरण”” को “दलायण” भी कहा जा सकता है। 
प्रम्भव है प्रारम्भ में यह कृति “दलायरा”' के नाम से ही प्रचलित रही हो प्लौर कालान्तर 
में वीरमजी राठोड़ के पक्ष वालों ने इसमें वीरमजी का वर्णन देख कर इसको “वीरमायण” 
कै नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो । 


(७) पदमनाम 


६१:२। सुलतान प्रलाउहीन खिलजी ने राजस्थान में रखथंमोर, चित्त 4 
जानोर प्रादि दुर्गो पर प्राक़मण किये । राजपूत योद्धाप्रों ने वी रतापुवक ! 


तथा राजपूत रमणियों ने जौहर ब्रत का पालन किया, जिसके विषय में प्र था 
वार्ताप्रों की रचनाएं हुई -- रे 


दित्तोड़ -युद्ध -- 


६० ]] ः | [ द्वितीय भ्रष 


(२) हेमरतन - गोरा बादल पदमिणी चऊपई (र० का० १६४६ वि०),' 
(३) लब्धोदय कृत - पद्मनी चरित्‌ (र० का० १७०२ वि०), 

(४) जटमल कृत - गोराबादल वार्ता (ले० का० १८२८ घधि०), 

(५) भाग्य विजय कृत - गोराबादल चौपाई (ले० का० १८०३ वि०), 
(६) अज्ञात कद क -- गोराबादल कथा। 


रणथंभोर युद्ध -- 


(१) नयचन्द्र कृत - हमीर महाकाव्य, सं० (ले० का० १५४२ वि०), 

(२) जोघराज कृत - हमीर रासो, पअ्रपर नाम हमीरायरण (र० काश 
१७८४ घि०), 

(३) ग्वाल कवि कृत - हमीर हठ, 

(४) चन्द्रशेखर कृत - हमीर हठ। 


जालौर युद्ध -- 


(१) कवि पद्मनाभ कृत - कान्हड़दे प्रबन्ध (र० का० १५१२ वि०), 
(२) श्रज्ञात कठ क - वीरम दे सोनीगरा री वात, (ले० का १७६१ वि०)। 


६२:२ । प्रलाउद्दीन के आ्राक़मरा के समय जान्लैर पर सोनीगरा चौहान काल्हडदे 
का शासन था । कान्‍्हड़दे ने अपने वीर राजपूत सेनिकों सहित प्रनेक वर्षों तक संघर्ष किया 
श्रौर श्रन्त में वीर॒गति प्राप्त की । कान्‍्हडदे के साथ ही इसके पुत्र वीरमदे ने वीरताएूर्वक 
युद्ध किया। कवि ने वीरमदे श्रौर अल्लाउद्दीन की पुत्री का पूर्व जन्मों का सम्बस्ध 
बताते हुए प्रेम-प्रसंग भी काव्य में दिया है । 


६३:२ | कान्हड्दे प्रब॒नी प्राचीन राजस्थानी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. जिसका 

अनिर्माण-काल संवत्‌ १५१२ है। काव्य की रचना जालोर के चौहान शासक अखैराज के 

- -- ऊवि पद्मनाम ने युद्ध के १५० वर्ष पदचात्‌ की, जिससे इसका विश्येप महत्व है। 
१ - मारबाड़ कंठे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहा है ।* 


० को 
| 7 प्रका० राजस्पन्हडदे प्रबन्ध चार खण्डों में विभाजित है। “'वीरमदे सोनांगरा र 
- वीरवांख (वीशय पर श्राधारित है, जिम्र॒की राजस्थान में अनेक प्रतियां प्राप्त होती 
विद्या प्रतिष्ठार 

ह - प्रकाशक- 7, प्रधान सम्पादक -- “राजा बलदेवदास बिड़ला ग्रन्यमाला | वीगर 
पर प्रकाशक- ( वाराणसो, ने इस कृति का र०का० १७६० वि० दिया है (द्विवा। 

मु पु० २२) | यह कृति महाराणा प्रताप के दीवान मामाशाह हैं त्ता 

मजा के वड्या की श्राज्ञा से सावड़ी में वि०्सं० १६४६ में रचित है 

> नगलोचना, भाग १६, १० ६४, राजकमल प्रकाशन, दिव्तो 


गजत्वानी साहित्य का दंतहास | का 


) प्रवन्ध दोहा, चौपाई झ्ीर सवेयों की देशियों में लिंखा गया है । इसमें पांच लौकिक 
सी के गीत भौर दो गध्यांश भी दिये गये हैं । 


६५४:२ | पद्मनाम एक कुशल कवि धा इम्नलिए कत्रि को इतिहास, कल्पना और 
क़ाव्यनलों के निर्वाह में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। डा० दश्चरथ श्वर्मा के मतानुसार- 
“बद्मनाभ कोरा ऐतिहासिक ही नहीं था, वह कवि भी था, अ्रतः उत्ते ऐसी कथाश्रों 
की कत्पना भर उसके समावेश का भी पूर्ण अधिकार था 7”१ कवि ने तत्कालीन 
भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और प्रायिक परिस्थितियों का भी यवात्ृश्य चित्रण अपने 
काव्य में किया है । काव्य के सम्पादक श्रो० के० वी० व्यास ने इसकी तुलना प्र्वीराज 
रात्ो से करते हुए इसको समान रुप में महत्वपूर्ण बताया है ।* 


६६२। कान्हददे प्रवन्ध के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं -- 


पदमना भ पंडित भणइ, जनमेतरि जे रीति । 
जाति हुई यूजूई, पूठि न छांडइ प्रीति ॥१, २०६ 

4 ३ अं 
पद्मताभ पंढित भणइ, प्रीति परीक्षा एम । 
ग्रंग विद जण उल्हसइ, नर तारी तवनेहू २ 


अर 4 है 





तीन्हा तुरा ऊब्बइ राउत, नं वावर्‌द साला! 


मामिम राति म्लेच्छ मारता, दह दिस्ति हवीडड मूदा ॥१, २ 
सपराणा सींगीएे गुणा गाऊइ तीन्हा तर दि 


९ 
2] 
4॥ 


4 





्द 


के 
+ < हे 


पड तर बाइ समराणे, सांदिद सांधि दिछ्ो तट ॥१, ६१ ५;। 


(८) प्रहाऊति चन्द : परस्थागन नाते 


६२ [ द्वितीय प्रप्याय 


में उपलब्ध हुए* भौर इन छन्दों में से तीन छन्द काशी नागरी प्रत्रारिणि सभा से प्रकाशिः 
संस्करण में भी परिवर्तित रूप में श्री मुनिजी ने खोज निकाले। उक्त छणय इस प्रकार हैँ - 


इक्कु बाणु पहुवीसु जु पई कईवासह मुक्कश्रो । 

उर भितरि खडहडिउ घीर ककखंतरि चुककउ । 

बीअ्ंकरि संधीउ भंमइ सूमेसरनंदरा - 

एहु सु राडि दाहिमओशो खणइ खुदइ सइंमरिवर । 

फुड छंडि न जाई इहु लुग्मिउ वारइ पलकउ खल गरुलह ॥ 
न जाणउं चंदबलदिउ कि न वि छुट्टर इह फलह ॥* 


एक बान पहुमी नरेस के मासह मुक्यो । 

उर उप्पर थरहर॒यो बीर कष्पंतर चुक्यो ॥ 

बियो वान संघान हन्यो सोमेसर नंदन । 

गाढ़ो करि निग्नरहयों पनिव गड्यो संभरि धन ॥ 

थल छोरि न जाइ अ्रभागरों गडयो गमरुन गहि अग्गरो ! 
इम जंपे चंदवरदिया कहा निधट्ट इन प्रली ॥२ 


श्रगहु म गहि दाहिमओं रिपुरायखयंकरू । 

कुडडु मंत्र मम ठवओओं एहु जंवुय ( य ) मिलि जर्गरू | 
सहनामा सिक्खवउ' जइ सिक्खिवउ बुज्फकाइ । 

जंपइ चंदवलिहु मज्कम परमक्खर सुज्जइ। 

पहु पहुविराय संइभरिधणी सयंमरि सउणाइ संभरिसि । 
कइंबास विश्वास विसट्टठठविरु मच्छिबंधिबद्धशों मरिसि॥ 


ग्रगह मगह दाहिमो देव रिपुराई पयंकर । 

क़ुरमत जिन करों मिले जम्ब्ू वे जंगर ॥ 

मो सहनामा सुनो एह परमारथ सुज्मे । 

श्रज्जे चंद विरद वियो कोई एह न बुज्मे ॥ 

पृथिराज सुनवि संभरि धनी इह संभलि संभारि रिस । 
केमास बलिप्ठ बसीठ विन म्लेच्छ बंध बंध्यो मरिस ॥* 


१ - सिघी जैन प्रन्यमाला, संस्या २, भारतीय विद्या भवन, जम्बई, प० 5६8 55 घ्ो 
घ& । 
२ - पुरातन प्रबन्ध संग्रह, ४० ८६, पद्य २७५ ॥ 
ह - पृथ्वी राज रासो, यु०५१४६६, पद्य २३६॥ 
४ - पु० प्र० सं०, पद्य २७ ॥ 
ह - पृ० रा०, पु० २१८२, गद्य ४७५ । 


। 
धनस्यानी साहित्य का इतिहास ] ६३ 


त्रिष्टि लक्ष तुषार सबल पाषरीमइ जसु हय, 

चऊद सय मयमत्त दंति गज्जंति महामय । 

बीस लवख पायक्त सफर फारक्क पणुद्धर, 

लूसडु अरु बलु यान सरव॑ कु जाणई ताहं पर । 

छत्तीस लक्ष नरहिवई बिहि विनडिश्रो हो किम भयउ, 

जइचद न जाणउ जल्हुकइ भयउ कि मुउ कि धरि गयउ, ॥' 


भ्रसिय लष्ष तोषार सजउ पष्घर सायहल । | 
सहस हस्ति चवसट्टि गरुआ गज्जंत महाबल ॥ 

पंच कोटि पाइकक सुफर पारक्‍्क धनुद्धर । 

जुघ जुधान वर वीर तोन बंधन बद्धनमर ।। 

छतीस सहस रन नाइयवों विहि त्रिम्मान ऐसो कियो | 

जेचंद राइ कविचंद कहि उदधि बुडडि के धर लियो ॥*९ 


उक्त दथयों से सिद्ध होता है कि कवि चन्द ने पृथ्वीराज के विषय में छन्द लिखे 
पे प्रौर वे वि० सं० १५२८ तक लोकप्रिय हो चुके थे एवं इन छूुन्‍्दों को संग्रह-प्रन्थों में 
मान्यता मिलने लगी थी। 


| ६८१९ |. पृथ्वी राज रासो की लगभग ६० प्रत्तियां प्रब तक उपलब्ध हो चुकी हैं3 
: मोर इन सब में प्राकार-प्रकार एवं रूप की हृष्टि से प्रमेक भेद हैं। पृथ्वीराज रासो के 
, रपान्तरों को ४ भागों में विभक्त किया गया है --- 


(!) वृहत्‌ रूपांतर, (२) मध्यम रुपांतर, (३) लघु रूपांतर, (४) लघुत्तम रूपांतर ।* 


क्‍ इहत्‌ रुपांतर की प्रतियां वि० सं० १७६० भ्रौर उसके बाद की हैं प्रौर इस्ारी 
धाचीनतम प्रति राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान की उदयपुर शाखा में सरस्वती भ' __ 
पे में सुरक्षित है । इहेत्‌ रुपान्तर महाराणा श्रमरसह द्वितीय (शासनकाल ” 5 
रा ६७) को प्राज्ञा से तैयार किया गया था। वृहत्‌ रूपांतर की 5  ए हा 
में निम्नलिखित छप्पय भी प्राप्त होता है -- 
आस + मिल वीदिकन 
(- पु०प्र० सं०, पृ० ८८, पद्य २८७। 
२- पृ« रा०, ४० २५०२, पद्मय२१६। 


२ - राजस्थान का विगल साहित्य, प॑० मोतोलालजी मेनारिया, 


४न्पं नरोत्तमवात्त 
है असर स्वामी, राजस्थान भारतो, शादू'ल राए 
? भेप्रल सनू १६४६, पृ० रेचड | 


६४ ] ह [ द्वितोय प्रष्या 


गुत सनियन रस पोइ, चन्द कवियन दिद्धिय । 

छन्द गुनी ते तुट्टि मन्द कवि भिन्न भिन्न किद्धिय ॥। 

देस देस विष्षरिय, मेल गरुन पार न पावय । 

उदिम करि मेलव॒त, झ्रास बिन आलय आ्ावय ॥॥ 
चित्रकोट रांन अमरेस त्रप, हित श्री मुख श्रायस दयौ । 
शुन बीन बीन करुना उदधि, लखि रासो उहिम कियौ |: 


उक्त छप्पय से स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज रासो के छुन्द मूल ग्रन्य से अंलग हो क 
गये थे, जेसे कोई माला ट्ूट कर उसकी मरणियां बिखर जाती हैं। महाराणा प्रमरप्ि 
की श्राज्ञा से देश-देश में प्रचलित इन छन्दों को एकत्रित कर क्रमबद्ध किया गया। नागरी 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी से प्रकाशित घंस्करण वबृहद्‌ रूपांतर पर पब्राघारित है। 
प्रव प्रावश्यकता यह है कि प्राप्त समस्त प्रतियों के भ्राधार पर प्रथ्वीराज रातों का 
एक वृहत्तम्‌ संस्करण तेयार किया जाय जिससे इस महाव्‌ कृति का ययोचित मूल्यांकन 
हो सके | सं० १७६० में किये गये उक्त संकलन में श्रवेक छत्दों का छूट - जाना. संभव है। 
पृथ्वीराज रासो का पूर्ण रूप सामने श्ाना श्रावश्यक है । श्रवर॒य ही इसमें प्राचीन काल में 
किये गये भ्रनेक कवियों के क्षेपक होंगे किन्तु इन क्षेपकों को भी काव्य-सीमा से बाहर नेही 
रखा जा सकता । 


६६९:२ ॥ प्रय्वीराज रासो के मध्यम रूपान्तर वि० सं० १ ७२३ प्रौर १७३६- 
१७४० में लिपिबद्ध हुए हैं। बृहत्‌ रूपान्तरों में श्रष्यायों का नाम 'सम्यौ” है किन्तु मध्यम 
रूपान्तरों में इनको प्रस्ताव” कहा गया है । 


७०:२। लघु श्रौर लघुत्तम रूपान्तरों की प्रतियां १७वीं शताब्दी में लिपिबद्ध हुई 
9 4 लघु रूपान्तरों में श्रध्यायों को 'खण्ड” कहा गया है भौर लघुत्तम रूपान्तर की प्रतियां 
मा ७ भक्त नहीं हैं । पथ्यीराज रासो की प्राचीनतम प्रति धघारणोज में वि०सं० 


राजस्पानी साहित्य का इतिहास ] [ ६५ 


७१:२। उक्त प्रति से भौर पुरातन प्रवन्ध-संग्रह से महांकवि चन्द द्वारा प्रथ्वोराज 
रासो का १६वों सदी से पहले रचा जाना सिद्ध होता है। लघुत्तप रूपांतर वृहत्‌ पृथ्वो राज 
रासो का संक्षिप्त रूप भी हो सकता है । राजस्थान में विशाल काव्य ग्रन्थों को संक्षिप्त रूप 
देने की परम्परा भी रही है; उदाहरण स्वरूप 'विड़दसिणगार' भौर 'जसवंतभूषणा नामक 
क्ाव्यों को लिया जा सकता है। 'विड़दसिणगार' १२४५ छन्दों का काव्य है भोर यह चारण 
कवि करणीदान कंत 'यूरजप्रकास” नामक साढ़े सात हजार छन्‍्दों में रचित महाकाव्य का 
पृक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार जसवंतभूषण नामक काव्य कविराजा मुरारोदान कृत 
जसवंतजसोभूपणा का संक्षिप्त रूप है । 


७२:२ | डा० माताप्रसाद ग्रुप्त ने पृथ्वी राज रासो के लघुत्तम रूपान्तर को मूल के 
समीप प्रनुमानित करते हुए लिखा है --“मंगलाचरण श्रौर कथा की एक सक्षिप्त 
भूमिका के अ्नन्तर जयचन्द के राजसूघ और संयोगिता के धथ्वीराज सम्बन्धी प्रेमा- 
नुप्ठान विषयक विवरणों से रचना प्रारम्म हुई होगी। तदनन्तर उसमें मंत्री' 
कपमास के वध, पृथ्वी राज के कन्नोज-गमन में उसके प्राकट्य, संयोगिता परिणय, 
पृथ्वीराज जयचन्द-युद्ध और दिल्‍ली श्राकर पृृथ्वीराज-संयोगिता के केलि-विलास 
की कपाएं उसके पूर्वाद्ध की सृष्टि करती रही होंगी और उत्तरार्द्ध में उस केलि- 
विलास से चन्द के द्वारा किये गये पृथ्वीराज के उद्बोधन, शहाबुद्दीन-पृथ्वीराज के 
(द्वितीय) युद्ध तथा शहाबुद्दीन श्र प्रथ्वीराज के श्रन्त को कथाएं रही होंगी । 
एस मूल रूप का श्राकार लगमग ३६० रूपकों का रहा होगा ।””" 


७३:२। भाचार्य पं० हजारीप्रस्ताद जी द्विवेदी के मतानुसार -- मूल रासो की 
रचना घुक-घुकी संवाद के रूप में होनी चाहिए श्रतएव शुक-शुकी सवादों से 
युक्त प्रसंग ही प्रचलित रासो की प्रतियों में प्रामाणिक है -- शुक-शुकी के संवाद- 
रुप में कथा कहने की योजना तत्कालीन प्रचलित नियमों के अ्ननुकुल तो थी ही, 
इसलिए भी भ्रावश्यक थी कि उसमें चंद कवि स्वयं एक पात्र है। किसी दूसरे के 
मुख से ही अपने बारे में कुछ कहलवाना कवि को उचित लगा होगा।* 


७४:२। स्व० कविराव मोहनसिह के मतानुसार पृथ्वीराज रासो में संस्कृत वृत्तों 
के प्रतिरिक्त साटक, गाया, दोहा, और कवित्त (छप्पय) का ही समावेश होना चाहिए 
ब्योंकि कवि चन्द ने इन्हीं छनन्‍्दों के लेखन का संकेत किया है -- 


छन्‍्द प्रबन्ध कवित्त जति, साटक, गाह, दुअत्थ । 
लहु गुर मंडित खंडियहि, पिगल अमर भरत्य ॥३ 





१ - हिन्दो साहित्यकोष, भाग २, ज्ञान मंडल वाराणसी, पृ०३२१। 


२- हिन्दी साहित्य का भादिकाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषदू, पटना, पु० ६५ 
३ - प्रधम समय । 


घ्द . : / द्वितीय प्रध्याईं 


७५:२ | उक्त प्राधार पर स्व० कविरांव जी ने पृथ्वीरं।जें रासो का संम्पादन भो 
किया ) किन्तु क्षेपक-कर्ताश्रों ने उक्त छनन्‍्द भी अवश्य रासों में जोड़े होंगे। भ्रतएव 
कविरावजी द्वारा रामो-पाठ-ग्रहण एवं सम्पादन के लिए अपनाया गया प्राधार निर्दोष नहीं 
कहा जा सकता । इसी प्रकार आघार्य हजारीप्रसादजी द्विवेदी द्वारा बताये गये शुक-शुकी 
संवादों में भी क्षेपक जुड़ना स्वाभाविक है । 


७६:२ । एथ्वीराज रासो का उल्लेख उदयपुर के निकट राजसमुद्र नामक विज्ञात 
सरोवर के बांध पर पच्चीस शिलाप्रों पर उत्कीर्ण “राजप्रशरित महाकाव्य”” में इस प्रकार 
उपलब्ध होता है -- 


“भाषा रासापुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्तित्रिरतर:ः ।” 


राजप्रशस्ति महाकाव्य का कर्ता भोधिंग भट्ट था, जिसने इसका लेखन कार्य वि०सं० 
१७१८ में प्रारम्भ कर वि०सं० १७३२ में पूर्ण किया था ।3 


पृथ्वीराज रासो का उल्लेख वि०स्॑ृ० १७४७ में लिखित “जसवन्तउद्योतः”” नामक 
काव्य में भी हुआ है --- 


चंद भाट की चाकरी, पृथ्वीराज विचारि । 

संग सोरह सामंत ले, गयो ग्रुपत अनुहारि । 

संयोगिता कुमारिका, वर्‌यो जहां चौहानु । 

तहीं पिथौरा कह दयो, राइ भ्रमैं जिय दानु । 

रासो पृथ्वी राज को, तहां बहुत विस्तारु । 

में बरन्‍्यो संछेप ही, सकल कथा को सारु ॥ -- जसवन्त उद्योत 


तदुप॑रॉन्‍्त कंवि बेदुनाथ कृत॑ वृत्तवित्ञास नामक काव्य में रासो का उल्लेश 
मिलता है -- 
ग एक लाख रासो कियो, सहस पंच पंरिमान । 
पृथ्वी राज नृप को सुजसु, जाहर सकल जिहान ॥* 


वल्लभ कृत दुन्‍्तीप्रसन्नाख्यान में रासो का उल्लेख इस प्रकार मिलता है “८ 





१ - प्रकाशित, राजस्थान-विद्यापीठ, साहित्य सैंस्थोन, उदयपुर । 

२ > सर्ग ३ -- इलोक २७ । 

9 - धोक्छा, उदयपुर राज्य का इतिहास, पु० ५७०, ५७२, ५७७। 

४ - फ्रनप सेस्छत पुस्तकालय, दीकानेर की प्रति ॥ 

४ - रचनाफाल सं० १८०० । ड(० गोरोदांंकर हीराचंद प्रोक्ा का 
स्मारक संग्रह, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, दाराखसी । 


निबरभ, कोगोह्य 
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भसारत सम्रु प्रमाण, रासा ना तमासा मालो | 
फर्या भारत बेत्रण, आरत उबेखिए ॥ 

पृथ्वीश प्रसंशा कथो, मानशे नु' मौधु तेमां । 
प्रेमानन्द नी कविता सविता सी पेखिए ।॥। 
प्राह्मण थी माट थया, वंशज विधि ना आ तो । 
कवीश्वर ना पिता थी, चंद मंद देखिए ॥ 


! 


७७:२ । पृथ्वीराज रासो के उक्त उल्लेख शप्वीं शताब्दी विक्रमी के हैं। प्रृष्वीराज 
त्तोकी प्राप्त प्रधिकांश प्रतियां भी १८वीं शताब्दी विक्रलमी की प्राप्त होती हैं। इस 
व्राधार पर पं० मोतीलाल जी मेनारिया ने प्रथ्वीराज रास्तों का निर्माण काल १८वीं 
तताद्दी विक्रमी माना है । इनका मत है -- “विक्रमी सं० १७०० से पूर्व की अधिकांश 
प्रतियों में सम्वत्‌ श्रौर तिथि के साथ वार का उल्लेख नहीं है भर किसी प्रति 
पं वार का उल्लेख है तो वह गणना के अनुसार सही ज्ञात नहीं होता। इसलिए 
१७०० से पूर्व की प्रतियां जाली हैं ॥ मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने राजसमुद्र 
कै बांध पर शिलालेख के रूप में लगवाने के लिए राजप्रशस्ति महाकाब्य -का 
निर्माण प्रारम्म करवाया तब चंद का कोई वंशज श्रथवा उसकी जाति का कोई 
[रा व्यक्ति रासो लिखकर सामने लाया प्रतीत होता है। यदि यह व्यक्ति रासो 
को प्रपने नाम से प्रचारित करता तो लोग उसे प्राचीन इतिहास के लिए 
प्रनगयोगी समझते और उसमें वर्णित बातें उसे सप्रमाण सिद्ध भी करनी 
ड़ती भ्रतएव चंद रचित बतलाकर उसने इस सारे भंगड़े का अन्त कर दिया । 
चंद का नाम लोक-प्रचलित था ही । लोगों को उसकी बात पर विश्वास भी 
हो गया ।””* पं० मोतीलालजो के मतानुप्तार पृथ्वीराज रासो की प्राचीनतम प्रति महाराणा 
प्रमरसिह द्वितोय (सं० १७५५-६६) के शासन काल में वि०्सं० १७६० में लिखी गई । यह 
प्रति राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान की उदयपुर शाखा में सरसश्वती भण्डार संग्रह में 
उपलब्ध है, इसका पुष्पिका-लेख निम्नलिखित है --_ | - “४ 


“सं० १७६० वर्षे णाके १६२४५ प्रवत्त माने उत्तरायणा गते श्री सूर्य शिशिर 
फती सन्‍्मांमलप्रद माघ मासे कृष्ण पक्षे ६ तिथो सोमवासरे। श्री उदयपुर मध्ये 
हिन्दूपति पातिसाहि महाराजाधिराज महाराणा श्री अ्रमरसिंह जी विजय राज्ये॥. 
मेदपाट जातोय मट्ट गोवर्धन सुतेन रूपजी ना लिखित चंद बरदाई कृत पुस्तक ।” 


१ - रचशाकाल सं० १८६८, शी फन्‍्हेषालाल माशिकलाल 
लिटरेदर, पृ० २०० | 


२- राजत्पान का विगल साहित्य, हितेदो पुस्तक भण्डार, 


>> 


ध्८ हु [ द्वितोय प्रभ्यार 
इसी प्रति के प्रन्त में एक छप्पय इस प्रकार लिखित है -- 


मिलि पकज गन उदधि करद कागद कातरनो । 

कोटि कवि काजलह कमल कटिक ते करनो । 

इहि तिथीं संख्या गुनित कहे ककक्‍का कविया ने । 

इहि श्रम लेखनहार भेद भेदे सौइ जाने । 

इन कष्ट ग्रथ पूरन करय, जन बड़ या दुख ना लहय । 
पालिये जतन पुस्तक पवित्र, लिखि लेखिक विनती करय ॥ 


उक्त छप्पय का भर्थ करते हुए डा० श्यामसुन्दर दास ने लिखा है -- “यदि पंकज 
से पंकज नाल (१) गन को ग्रुन (६) का अशुद्ध रूप, उदधि से समुद्र (४) ओ्ौर 
करद से कटार या चाकू (१) जिसका फल एक होता है, मान लें, तो सं* १६४१ 
बनता है । शेष शब्दों में मास, तिथि आदि होगी, पर यह स्पष्ट नहीं होता। यदि 
इस हिसाब से रासो का संकलन सं० १६४१ मान लिया जाय तो कुछ प्रनुचित 
नहीं होगा, इससे कई बातों का सामंजस्य हो जायगा ।'”" 


॥ ४ 


७८:२ | उक्त मत के विपरीत “मिली पंकज गन उदधि करद” का अर्थ 
उदेंधि को ७ और करद (खंग) को १ मानते हुए वि०सं० १७६० किया गया है श्रोर 
अमरेद नृप से अभिप्राय अ्मरसिह द्वितीय लिया गया है जिनका शासनकाल 
१७६० था ।* साथ ही “कातरनी” का भअर्थ दो करते हुए रासो का निर्माणकाल 
१२०० के लगभग भी बताया गया है श्रोर महाराणा अ्रमरसिह के समय इसरी 
एक प्रति का लिपिबद्ध होना सूचित किया गया है।* 


७६:२। वास्तव में उक्त छनन्‍्द लिपिकार के प्रति-लेखन में किये गये परिश्रम को 
भी सूचित करता है। “पंकज गन” से प्रर्थ हाथ की उंग्रलियां प्रौर उदधि से प्र्थ दवात 
है। करद, कागद, कातरनी, काजल, कटि श्रादि के भ्र्थ स्पष्ट हैं। उक्त दब्द कास 
प्रारम्भ होने वाले हैं भौर नागरी लिपि को वर्रामाला भी कक्‍का कही जाती है । 
लिपिकार कहता है कि मह प्रति कष्टपूर्वक लिखी गई है इसलिए इसकी यलपूर्वक रक्षा 
करनी चाहिए। 
ः है 
१ - धोरियंटल कान्फ़रेंस सं० १६९६० के हिन्दों विभाग में दिया गया भाषण | 
२ - पं» मोतीलाल जो मेनारिया, राजस्थान का पिगल साहित्य, हि्तंषी प्रुस्तक भण्डार, 

उदयपुर, पृ० ४७ |... दा 
३ - कविराव मोहनसह का निबन्ध, पृथ्दोराज रासो को दिवेचना, राजस्थान ग 
उदयपुर।.... 
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८०४२ । डा० गौरीशंकर हीराचन्द प्रोका, केविराजा श्याममल दास और 
कझविरामा मुरारीदान श्रादि ने पृथ्वी राज रासो में ऐतिहासिक हृष्ठि से अनेक त्रुटियां बताते 
हुए इसको जाली लिखा है। इतिहासकारों में से सर्वप्रथम कनेल जेम्स टॉड का ध्यान 
पृथ्वीराज राप्तो को प्रोर प्राकषित हुप्ता और उसने निम्नलिखित शब्दों में इस्त ग्रन्य की 
प्रम॑श्ना की -- 


“चंद का यह ग्रन्थ प्रपने समय का एक विद्वम्रुखीन इतिहास है । इसके 
(४ सर्गो में पृथ्वीराज के पराक्रम-सम्बन्धी एक लाख छन्‍्द हैं जिनमें राजस्थान के 
प्रत्येक प्रतिष्ठित घराने के पूर्व पुष्षों का कुछ न कुछ लेखा मिलता है । इसलिए 
: राजपूत नाम का कुछ भी अ्रभिमान रखने वाली जातियाँ इसे अपने संग्रहालयों में 
: रखती हूँ और इसके द्वारा अपने उन वीर पुरखाग्रों का पता लगाती हैं. जिन्होंने 
' किर्मान के दर्रों में जबकि युद्ध के बादल हिमालय से हिन्दुस्तान तक के मेदानों 
: में गढ़गड़ा रहे थे, युद्ध-तरंगों का जल-पान किया था । पृथ्वीराज के युद्धों, उनकी 
। संधियों, उनके वंशवर्ती श्रनेक शक्तिशाली राजाओ्रीं, उनके निवासस्थानों तथा 
_ वंशावलियों ते चंद के इस काव्य को इतिहास एवं भूतत्व का एक अ्रमृल्य ज्ञापन 
बना दिया है तथा देव-गाथाओ्रों, रीतिव्यवहारों व मतुष्य के मनन के इतिहासों का 

। भी वह एक कोपागार है।” १ 


८१:२। जेम्स टॉड ने रासों के ३००० छन्दों का अंग्रंजी प्रनुवाद भी किया।है 
' जैम्स टॉड के प्रनुसार फ्रांतीसो विद्वान गार्सादताक्षी ने भी प्रपने 'इस्तवार द ला लितरात्यूर 
' एुंदुई एइंदुस्तानी” (सत्‌ १८३९ ई०) नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में रास्तों की प्रशंसा करते हुए 
! इसको !२वीं शताब्दी को प्रत्ति बताया । रावर्ट लिज नामक रूसी विद्वान ने रासो के एक 
, सण्ड वा प्रनुवाद किया ।3 तदुपरान्त एफ० एस० ग्राउस, जॉन वीम्स प्रौर रुडाल्फ हार्नली 
। प्रमृति विद्वानों ने जेम्स ठाँड का समर्थन करते हुए प्रनेक लेख लिखे श्रौर उसका अंग्रेजी 
' प्रतुवाद छााना प्रारम्भ किया ।ऐ 


हि ८२:२ । ऐतिहाप्लिकता की दृष्टि से राप्तो का सर्व प्रथम विरोध उदयपुर के 
निबन्ध है जो ने किया भौर इस विषय में “पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता” नामक 
“रय हिल्‍दी में सं० (६४२ में तथा अंग्रेजी में सन्‌ १८८६ में प्रकाशित करवाया ।* 





( ) १ ऊ 


३ - बहो, ६० २५४१ 
२०डा*« जाजें प्रिय, दि साइन वर्नाश्युतर लिररेचर प्राव हिखुस्तान, पृ० ४।. 


४ - सेंटिवरी रिध्यु भ्राव दि एशियाटिक सोस ८ 
हटो धाव हि 
परिज्षिप्ट - सो०, पृ० १०५-१६७। बगल, सन्‌ १७८४-( ८८३) 


१ - परनल झाद दि एशियाटिक सोप्ताएडि भाव बंगाल, संत्था १, मग १३६ 7 


छए ] [ द्वितोय प्रध्यार 


(४) भाषा अनुस्वारांत शब्दों से भरी हुई है श्र उसमें कोई स्थिरता नहीं है। 
प्राकृत श्रौर श्रपशञ्न श॒ की शब्द-रूपावली का. कोई विचार नहीं हे और शब्ें 
की रूपावली और नये पुराने ढंग की विभक्तियां बुरी तरह से मिली हुई हैं। 


८७:२ ॥ डा० प्रोका के विरोध में बाबूं श्यामसुन्दर दास झौर मिश्न-बन्धुप्रों ने भ्रनेज़ 
प्रमाण प्रस्तुत किये, किन्तु ये तर्क की कसोटी पर खरे नही उतरते । ढडो० रामकुमार वर्म| 
ने भी सतर्क कारण बताते हुये पृथ्वीराज रासो को भ्रप्रामारणिक लिखा है ।"* 


८८ः २ । प्रथ्वीराज रासो का मूल्यांकन इतिहास की दृष्टि से नहीं वरन एक 
महाकाव्य की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। काशी नागरी प्रत्चारिणी सभा द्वार 
प्रकाशित संस्कररणा में पृथ्वी राज रासो के सर्ग निम्नलिखित हैं --- 


(१) आदि पर्व (मंगलाचरण, चौहान-वंश की उत्पत्ति आदि, पृथ्वीराज का जन्म) ' 
(२) दसम समय ( विष्णु के दशावतारों का वर्णन ) । 
(३) दिल्‍ली कीली कथा । 
(४) अजानबाहु समय । 
(५) कन्हपट्टी समय (मूछ ऐंठने पर प्रतापसिह- चालुक्य को कन्‍्ह चौहान भरे 
दरबार में मार डालता है । पृथ्वीराज उसे दरबार में अपनी आअ्रांखों पर 
पट्टी बांधने के लिए बाध्य करता है )7 
(९) भ्राखेटक वीर समय ( मृगया-वर्णान )। 
(७) नाहर राय समय ( नाहर राय से युद्ध )। 
(०) भेवाती मुगल समय ( मेवातियों से युद्ध ) । 
(६) हुसेत कथा-समय ( शहाबुद्दीन से हुसेन के लिये युद्ध, जिसने पृथ्वीराज की शरण 
लीथी)। | 
(१०) आखेटक चूक-वर्णान (शहाबुद्दीन के द्वारा आखेट में पृथ्वी राज पर आक्रमण 
पर उसकी पराजय) | 
(११) चित्ररेखा समय (गक्‍कर कुमारी जो शहाबुद्दीन की प्रियतमा थी और जिऐ 
लेकर हुसेन पृथ्वीराज के समीप माग झाया) । 
(१२) मोलाराय समय (गुजरात के भोलाराय से युद्ध) । 
(१३) सलख युद्ध समय (सलख के द्वारा सुल्तान के बन्दी होने पर उसके 
उद्धार) । 


१ - हिन्दी साहित्य का झ्रालोचनात्मक इतिहास, पु० १७०-१७३२ ॥ 
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(१४ इछिनों व्याह कथा ( पृथ्वीराज का इछिनी से विवाह ) । 

(१५) मुगल युद्ध कथा ( मुगलों से युद्ध ) । 

(१६) प्ुण्डीर दाहिमी व्याह कथा ( दाहिमी से व्याह )। 

(१७) भूमि स्वप्न प्रस्ताव । 

(१०) दिल्‍ली का दान प्रस्ताव (अनंगपाल के द्वारा पृथ्वीराज फो दिल्‍ली का 
उपहार ) | 

(१६) माघों भाट कथा ( माधों भाट का भ्रागमन, शहाबुद्दीन का पुनः आक्रमण, पर 
पराजय ) । 

(२०) पद्मावती ब्याह कथा ( पद्मावती से विवाह )। 


(२६) प्रथा ब्याह कथा ( चित्रकोट के राजा समरसी के साथ पृथ्वीराज की बहन 
पृथा का ब्याह ) । 


(२२) होनी कथा ( होलीकोत्सव का वर्णन ) | 

(२३) दीपमालिका कथा ( दीपमालिकोत्सव का वर्णन ) । 

(२४) घन कथा ( खत्त वन में पृथ्वीराज को खजाने की प्राप्ति )। 

(९१) शशिव्रता वर्णन ( देवगिरि के राजा की पुत्री का पृथ्वीराज द्वारा हरण और 
फलस्वरूप कन्नौज के राजा जयचन्द से युद्ध ) । 

(२६) देवगिरि समय ( जयचन्द के द्वारा देवगिरि का घेरा, पृथ्वीराज के सेनापति 
चामुण्डराय द्वारा जयचन्द की हार )। 

(२७) रेवातट समय ( सुल्तान शहाबुद्दीन से रेवातट पर युद्ध ) । 

(४८) प्रनंगपाल समय ( अनंगपाल का दिल्‍ली आ्रागमन, फिर बद्रीनाथ गसन ) । 

(२६) पष्यर नदी की लड़ाई ( सुल्तान शहाबुह्दीन से घघ्घर नदी पर युद्ध ) । 

२०) फरनाटि पात्र गमन ( पृथ्वीराज का करनाट गमन ) । 

(श) पीषा युद्ध । 

(९२) करहरा युद्ध । 

२२) इन्द्रावती व्याह । 


| 


(२४) जेतराय युद्ध ( जंतराय द्वारा सुल्तान की फिर पा; ' जिसने घोल्धे से मृगया 
करत समम पृथ्वीराज पर आझ्राक्रमणु किया था ) 

(३५) कांगुरा युद्ध प्रस्ताव ( कांगुरा किले पर पृथ्वीराज हु विजय ) । 

(९६) हंसवती नाम प्रस्ताव ( हसवती से ब्याह ) 

(३७) पहाड़ राय समय । 


गा क | [ द्वितोय प्रष्य 


(३८) वरण कथा । 

(३६) सोमेश्वर वध (गुजरात के भोला भीम के द्वारा पृथ्वीराज के पिता का वष)। 
(४०) पज्जून घोगा नाम प्रस्ताव । 

(४१) चालुक्य प्रस्ताव । 

(४२) चन्द द्वारिका गमन (चन्द की द्वारिका की तीर्थयात्रा)। 


(४३) कैमास युद्ध (पृथ्वीराज के सेनापति कैमास द्वारा फिर सुल्तान को पकड़ा 
जाता । 


(४४) भीम वध (अपने पिठघाती भीम का पृथ्वीराज द्वारा वध) ।' 

(४५) विनय मंगल नाम प्रस्ताव (संयोगिता के पूर्व जन्म की कथा, उसकी तपस्या)। 

(४६) विनय मंगल । ह 

(४७) सुक वर्णन । 

(४८) बालुकराय वर्णन । 

. (४६) पंग जज्ञ विध्वंस समय । 

(५०) संजोगिता नेम प्रस्ताव (संजोगिता का पृथ्वी राज से विवाह करने का प्रण)। 

(५१) हंसीपुर प्रथम जुद्ध । 

(५२) हंसीपुर द्वितीय जुद्ध । 

(५३२) पज्जून महोबा प्रस्ताव । 

(५४) पज्जून पातसाह डुद्ध प्रस्ताव ( दसवीं बार सुल्तान का फिर बन्दी होना, पर 
उसे फिर छोड़ देना ) ! 

(५५) सामंत पंग जुद्ध प्रस्ताव । 

(५४६) समर पंग जुद्ध प्रस्ताव । 

(५७) केमास वध समय । 

(५८) दुर्गा केदार 

(५६) दिल्‍ली वर्णन । 

(६०) जंगम कथा । 

(६१) कनवज्ज जुद्ध भे कन्नोज॑ के राजा जयचन्द से युद्ध, सारे महांकाव्य मं 
सबसे बड़ा समय”) 

(६२) छुक चरित्र । | 

(६३) श्राज्ेटाचार श्राप प्रस्ताव 
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(६४) धीर पुण्डीर प्रस्ताव (पुडीर का किर सुल्तान को बन्दी करना पर उप 
मुक्त कर देना) । 

(६५) विवाह सम्यो (पृथ्वीराज की स्त्रियों की सूचि) । 

(६६) बड़ी लड़ाई (पृथ्वी राज का सुल्तान से लड़ाई में पराजित श्रौर बन्दी होना )। 

(६७) बान वेध सम्यो ( युद्ध के बाद चंद का गजनी पहुँचना पृथ्वीराज फा शब्द- 
वेघी बाण से सुल्तान को मारना ) । 

(६८) राजा रनसी नाम थ्रस्ताव (पृथ्वोराज के पुत्र नारायणसिह का दिल्ली में 
राज्याभिपेक पर उसका वव और दिल्‍लो का पतन ) । 

(६() महोवा जुद्ध प्रस्ताव ।" 


८६:२। रासो, रास्ता, प्रौर रासउ श्रादि शब्दों के मूल में 'रास' है जिसको प्र.पद 
प्रादि रागों में गेय बताया गया है --- 


“तदेव प्र वमुच्रिन्ये तस्मे माने च बहृदातू”* 


प्ंतग्त रासो, रासा श्रीर रासउ श्रादि से प्रकट होता है कि बीसलदे रास और प्रन्य 
प्रमेक रास परक काव्यों की भांति पृथ्वीराज रासो भी मूलतः एक गेय काव्य रहा भौर गेय 
ऐने से यह काव्य कालान्तर में विकसित होता गया । इस प्रकार “पृथ्वीराज रातों”? वास्तव 
में एक विकसनशील महाकाव्य है । 


६०:२। पृथ्वीराज रासो के प्रांशिक रूप में गेय होने का एक प्रन्य प्रमाण भी हमें 
उपतब्ध हुप्ता है। संगीत-प्रन्य 'राग कल्पद्र म! के द्वितीय संस्करण» के सम्पादक 
थी नगेद्दनाप बसु ने राग कल्पद्र म के निर्माता स्व० कृष्णानन्द व्यास “राग सागर” का 
(रिबय देते हुए लिखा है -- ््््ि 


“इस समय एक मात्र यही कवि चन्द का वह रायसा उपयुक्त रूप से गा 
रुकते हैं। हमने बहुत डरते-इरते गुरु स्थानोय बसु महाशय से वही गान सुनने का 
प्रागरह प्रकाश किया श्रोर 'राग-सागर' ने भी हंसते-हंसते बालक का मन रख 
दिया । उन्होंने कवि चन्द का गान सुनाने के लिए पहले श्रपना परिघृत परिच्छेद 





१ हिन्दों साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास, डा० रॉमकुमार वर्मा, पृू० १५४-१४५७। 

२-पथो पदभागवत्‌, स्कंघ १०, प्रष्याय ३३, इलोक १० ॥ 

३ - प्रशाशक-बंगीय साहित्य परिषद्‌ २४३॥१ प्रपर सरफुलर रोड़ छलकत्ता, प्रकाप्ण 
रगल सं० १६७१ | राग कल्पट्ट म का प्रयान संस्करण संवत्‌ १६०० (सु .,, 
ई) में स्वयं थो कृष्णानन्द व्यास ने प्रकु/शित किया था। 


कर] [ द्वितीय प्रष्या 


समस्त खोल खाल लंगोटा पहना। पीछे वीर रसात्मक कवि चन्द का एक पद 

गाया। वेसा हृदय उत्त जक और वीर रसात्मक गान फिर हमें कभी सुन न 

पड़ा । जो लोग श्रानन्दकृष्ण बसु महाशय के पुस्तकागार में उस समय वेठे थे वे 

कक महाशय का अपूर्व स्वरालाप सुन और हाव-भाव देख मानो मन्त्र मुग् 
गये ॥” 


६१:२। श्री नगेन्द्रनाथ बसु ने -- श्रीकृष्णानन्द व्यास का जन्म सन्‌ १७६४ ० . 
बताया है और इन्हें मेवाड़ के “जोहैनी” स्थान का निवासी लिखा है। श्री व्याप्त | 
उदयपुर महाराणा के सगीताचार्य थे और उदयपुर महाराणा ने ही इन्हें “राग 
सागर” का सम्मान प्रदान किया था।* 


६२:२ । पृथ्वीराज रासो का निर्माण प्रथ्वीराज चौहान की वौरता एवं प्रद्मुव्‌ 
भ्रित्र से प्रेरित होकर एथ्वीराज के मृत्युकाल श्रर्थात्‌ विक्रमो संवत्‌ १२५० के लगभग हो 
सम्भवतः प्रारम्भ हुप्रा । विभिन्न कवियों द्वारा कालान्तर में पृथ्वीराज रासो का विकाब _ 
होता रहा श्रौर रासो के मुलतः गेय होने से इसकी गान-परम्परा मौखिक रूप में चलती 
रही | वि० सं० १६६७ से पहले की इसकी कोई लिखित प्रति नहीं प्राप्त होती । मेवाड़ के 
महाराणा प्रमरसिह द्वितीय (शासनकाल वि०सं० १७५५-१७६६) ने प्रथ्वीराज राप्रोके 
' बिखरे हुए रूपों को एकत्रित करवाया जिसको धृहतत रूपान्तर की संज्ञा दी गई है । 


६३:२ | पृथ्वीराज रास्तों हमारे साहित्य-मण्डार का एक प्रतुषपम भौर प्रनमोतर 
जगमगाता रत्न है । इसमें मूलकथा के साथ, अनेक उपकथाओं, रसों, थंदों श्रौर प्रतंका- 


रादि काव्यांगों का सफलतापूर्वक समावेश हुआ है | श्रवध्य ही रासो में अनेक द्षोषक हैं 


किन्तु उनका भी काञ्य की दृष्टि से महत्व है। क्षेपक्र के भाजञ्जैप से तो हमारे वाल्मिकोय 
रामायरा, महाभारत श्रौर रामचरित मानस आदि भी वंचित नहीं हैं तो फिर क्षैपकों के 


कारण पृथ्वो राज रासो को साहित्यिक दृष्टि से महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। 


&४:२ । प्ृथ्व, राज रासो को प्राप्त समस्त प्रतियों के श्राधार पर इस महागाल 
के पूर्ण पाठ को वेज्ञानिक “वृहद्तम संस्करण” के रूप में म्रम्पादित करते हुए इमत्ा 
प्रध्ययन और मुल्यांकन करना सर्वथा उचित होगा । 


&५:२ । वीरगाथा काल के कतिपय अन्य कवि -- 
(१) जिनपद्म सूरि, वि०्सं० १ कक शूलिमद्द पायु । 
(२) विनयचन्द सूरि, वि०सं० १ हा नेमिनाथ चतुप्पदि । 


१ - राग कल्पद् म, द्वितीय संस्करण (सं* १६७१) में प्रकाशित बबतव्य | 


२- वही । 
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(३) प्रजयपाल, वि०्सं० १२५५, फुटकर छन्द । | 

(४) प्रासिगु, वि"्सं० १२५७, (१!) जीव दया रास, (२) चन्दनबाला रास । 

(५) धर्म (धम्म) मुनि, विग्स० १२६६, जम्बूस्वामी रास । 

(६) प्रभयदेव सूरि, विण्स० १२८५, जयंतविजय । 

(3) विजयसेन सूरि, वि०सं० १२८७, रेवन्तगिरि रास । 

(६) पल्हण, वि०्सं० १२८६, (१) आद्ू रास, (२) नेमिनाथ बारहमासा। 

(६) गिनभद्र सूरि, विश्सं० १२९०, वस्तुपान तेजपाल प्रबन्धावली । 

(१० सुमतिगणि, वि०सं० १२६५, (१) नेमि रास. (२) गजधर सार्घशतक वृहद्वृत्ति । 

(११) साधना, वि०सं० १३००, भक्ति के पद । 

(१२) लक्षख्वण, वि०्सं० १३००, अणुवयरण । 

(१३) प्रभयतिलक गणि, वि०सं० १३०७, महावीर रास । 

(६४) लक्ष्मीतिलक उपाध्याय, वि०्सं० १३११, (१) बुद्ध चरित्र, (२) श्रावकर्षर्म- 
प्रकरण वृहतवृति । 

(११) प्राणंंद सूरि एवं प्रेम सूरि, विग्स० १३२३, द्वादश भाषा (ढाल) निबद्ध 
तीर्घमाला रास । 

(६) रलप्रम सूरि, वि०सं* १३२४, पद । 

(!७) तिलोचन, वि सं० १३२४ रचनाएं प्रप्राप्य । 

(5) कवि सोममूरत्ति, वि०सं० १३३१, जिनेश्वर सूरि दीक्षा विवाह वर्णन रास । 

(१६) सोमश्शति (१), वि०सं० १३३२, जिनप्रबोध सूरि चर्चरी । 

(२०) मुनि राजतिलक, वि०सं० १३३२, शालिभद्र रास । 

(९१) हेमभूषण मरिण, वि०सं० १३४१, जिनचन्द्र सूरि चर्चरी । 

(२) जज्जल, वि"्स० १३५०, हम्मोर की प्रशंसा में काव्य । स्‍ 

(3) भ्रज्ञात, विष्सं० १३५६, शलिभद्र कक्‍का । 

(५४) मेश्तुड्भाचार्य, वि"सं० १३६१, प्रवन्धचिन्तामरि सं ग्रह । 

(२३) घ्रावक कवि वस्तिम, वि०सं० १३६२, वीस विरह मान रास। 

(५६) राजशेखर सूरि, विग्सं० १३७०, नेमिनाय फाग्रु । 

(९४) गुणाकार सूरि, विग्स० १३७१, श्रावकविधि रास । 

(२६) प्म्बदेव सूरि, वि०सं० १३७१, समरा रास हर 

(५६६) मुनिधर्मकलश १ ३७७, जिनकुशलसूरि भट्ट! 

(२०) छल्हू, (१) क्षेत्रपाल, (२) द्विपदिका । 


छघ ] [ द्वितीय प्रष्यार 


(३१) सारमूर्ति, पद्मसूरिपट्टामिषेक रास । 
(३२) जिनपदम सूरि, स्थूलि मद्र रास । 
(३३) पउम, शालिभद्र काव्य । 
(३४) सोलणाु, चर्चरिका । 
(३५) जिनप्रभ सूरि, वि०सं० १३८०५, पद्मावती चौपाई। 
(३६) राजेश्वर सूरि, वि०सं० १४०५, (१) प्रबन्ध कोश, (२) नेमिनाप फागु। 
(२७) हलराज, वि०सं० १४०६, स्थूलिमद्र फाग्रु 
(३८) म्रुति शालिमद्र सूरि, वि०्सं० १४१०, पांच पांडव रास । 
(२६) मुनि विनयप्रभ सूरि, वि०सं० १४१२, गोतमस्वामी रास | 
(४०) हरसेवक, वि०्सं० १४१३, मयणरेहा रास + 
(४१) जेनम्रुनि शानकलश, वि०सं० १४१५, जिनोदय सूरि पट्टामिषेक रास । 
(४२) प्रसन्नचन्द सूरि वि०सं० १४२२, पार्र्वनाथ फाग्रु । 
(४२३) कणष्ठावर्षी जयसिंह सूरि, विण्सं० १४२२, (१) प्रयम नेमिताय: फागु । 
(२) द्वितीय नेमिनाथ फागु । 
(४४) श्रावक विद्धरुपु, वि०सं० १४२३, ज्ञानपंचमी चौपाई । 
(४५) श्रयाइत, वि०्सं० १४२७, हंसाउलि । 
(४६) समरुधर, वि०सं० १४३० नेमिनाथ फाग्रु । 
(४७) मेरुवन्दणगणि वि०सं० १४३२, जिनोदय सूरि गच्छुनायक विवाहलु | 
(४८) देवप्रम गणि, कुमारपाल रास | 
(४९) कवि चंपा, वि०सं० १४४५, देवयुन्दर रास । 
(५०) साछु हंस, वि०सं० १४४५, शालिभद्र रास | 
(५१) जाखो मरिएहं,र, वि०सं० १४५३, हरिचन्द पुराण ॥ 
(५२) चरकानन्द, एल पट । 
(१४३) जयशेखर सूरि, व्ग्सं० १४६२, (१) अिभुवन दीपक प्रवन्ध, (१) मेमिताव 
फाग्रु (३) अवबु दाचल वीनती । 
(५४) अज्ञात, वि०सं० १४६२, प्रवोधचिन्तामणी । 
(५५) - भीम, वि०सं १४६६, सदयवत्सचरित । 
(५६) घन्ना भगत, वि०सं० १४७२, पद । 
(५७) हीरा चन्द सूरि, वि०सं० १४८५, वस्तुपाल-तेज गल रास । 
(४५८) महाराणा कुभा, वि०्सं० १४६० फुटकर रचनाएं | 


परुस्‍्यानी साहित्य का इतिहास | [ छह 


(४६) प्रज्नात, वि०द्व॑ं० १४६६ पांच पांडव फाग्रु। 

(६०) प्रश्ात, भरतेश्वर चक्रवर्ती फाग । 

(६१) समर, वि*सं० !४६३, नेमिनाथ फाग्रु। 

(६२) पद्म, वि०सं० १४६३, नेमिनाथ फाग्रु । 

(६३) चारण चौह॒त, वि०सं० १४६५, गीत । 

(६४) प्रज्ञात, वि०सं० १४६६, राणापुरमण्डल चतुम्रु ख, आदिनाथ फाग्रु । 
(६४) चानण खिडियो, विश्सं० १४९५ फुटकर रचनाएं तथा नाटक । 
(६६) ग्रुणवंत, वसंतविलास । 

(६७) मांडण वि०्सं० १४६५, सिद्धचक्र श्रीपाल रास। 

(६८) मेहा कवि वि"सं० १४६६, (१) रणकपुरस्तवन । (२) तीर्थमाला स्तवन | 
(६६) सोमयुन्दर सूरि, वि०सं० १४६६, नेमिनाथ नवेरस फाग । 

(७०) वारहठ दूदो, स्फुट छन्द । 

(७१) धरमो कवियो, स्फूट छन्द । 

(०२) खिड़ियों लृूणकरण, स्फुट छल्द । 

(७२) पसाइत, (१) राव रिणमल रो रूपक, (२) ग्रुण जोधायण । 
(४४) देववर्धन सं० (५००, नल दमयन्ती ग्रास्यान । 

(७४) श्रज्नात, वि०्सं० १५००, सामुद्रिक स्त्री-पुरुष शुभाशुभ । 

(४६) जयसागर, जिनकुशल सूरि संप्रतिका । 

(७७) भ्रज्ञात, वि०्सं० १५००, वसनन्‍्त विलास। 

(४५) देपाल, जंबृस्वामी रास । 

(४६) महपि वर्धन सूरि, १५१२, नलदमयन्ती रास । 

(५०) दामो, वि०्सं० १५१६, लक्ष्मणसेन-पद्मावती चउपई । 

(६१) कवि मांडठ, वि०्सं० १५३८, राय हमीर देव चोपाई । 

(५२) हंस कवि, वि०सं० १५४०, चन्दकंवर री वार्ता । 

(5३) सालभद्र, वि०्सं० १५५० मुनिपति चरित | 


(६४) घर्मसमृद्र गण, (१) सुमिश्रकमार रास, (२) कुलध्वज कुमार रास, ( 
भोजन रास, (४) शकुन्तला रास । 

(८५) तत्ववेता वि०्सं० १५५०, कवित्त । 

(८६) सिद्धस्रेन, विन्य॑« १५५६, विक्रम पंचदण्ड चउपई। 


ष्०्प [ द्वितीय प्र: 


(८५७) चतुभुज, विग्सं० १५५६, अमर गीता । 

(८८) कोल्ह, विण्सं० १५५६-८४, पद । 

(८६) आसानन्द, विग्सं० १५६३-१६६०, (!) लक्ष्मगायणा, (२) निरंजन पुरा 
(२) गोगाजी री पेडी, (४) बाघा रा दूृहा, (५) उमादे भटियाणी 
कवित्त, (६) फूटकर छन्द। 

(६०) सौदा बारहठ जमनाजी, वि०्सं० १५६६-८४, स्फुट रचनाएं । 

(६१) हरिदास, वि०्सं० १५६६, स्फुट रचनाएं । 

(६२) केसरिया चारण, वि०्सं० १५४८४, स्फुट रचनाएं । 

(६३) गरापति, वि०्सं० १५७४, माधवानल कामकन्दला श्रबन्ध | 

(६४) छीहल, सं० १५४७५, पंचसहेली रा दृहा 

(६५) गोरा, (१) रावलूराकरणरा कवित्त, (२) रावजेतसी रा कवित्त । 


६ - भक्तिकाल 
' कक, सामान्य परिचय 


६६:२। महाराणा सांया की खानवा-्युद्ध (सं* १४८४, सव्‌ १५२७) में बाबर 
से पराजय भौर विशाल राजपूत-वाहिनी के विनाश तथा दूसरे ही वर्ष सांगा की मृत्यु से 
जनता की समस्त श्राक्षाप्"ों पर तुषारापात हो गया । खानवा-युद्ध के परिणाम-स्वहूप 
भारतवर्ष में मुस्लिम शासन की जड़े! जम गई। खानवा-युद्ध के पश्चात्‌ बावर ने दिल्ली को 
प्रपनी राजधानी बना कर भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। जनता में घारों 
पोर घोर निराशा का वातावरण छा गया प्रोर जन-मावनाएं जीवन संघर्ष से पलायन की 
पोर उन्पुख हुई । जनता ईश्वर को ही श्रपना एक मात्र चाता समभत्ती हुई भक्ति-मावना में 
हव गई । प्रन्य मुस्लिम प्राक़ान्ताओों की भांति बावर लुट-मार कर भारत से विदा नहीं हुप्ना, 
घरव्‌ उसने स्वयं भारतीय शासन की वागडोर भारत में ही रहते हुए सम्हालने का हद 
निश्चय व्यक्त किया | इससे भारतोय जनता का भ्रस्तित्व ही ग्रातत्ति-ग्रत्त हो गया। हिंद 
जनता प्ौर हिन्दू राजा न तो वाबर जेसे मुस्लिम शासक का सफलतापूर्वक विरोध कर 
सकते थे प्लौर न भ्पने धर्म को ही सरलता-पूर्वक छोड़ सकते ये इसलिये परिस्यिति विषम हीं 
गई । जनता पं भय का संचार हुआ झौर भक्ति का प्रवल रूप में प्रा,मवि हुप्ना। दक्षिस- 
भारत में प्रारम्भ हुए भक्ति-प्रान्दोलन का प्रभाव उत्तरी भारत एवं राजस्थान में प्धिकाधिक 
होता गया । रामानुजाचार्य, मध्वाबार्य, विपपु स्वामी पोर निम्दाकाचार्य के भक्तियींठ 
प्रनेक केन्द्रों में स्थापित हुए भौर जनता के समक्ष भक्ति का प्रादर्श प्रस्तुत किया गया। 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ 5१ 


राहस्थान के राजपूत राजाम्रों ने वैष्णव धर्माचार्यो क्षो विभिन्न धामिक प्रद्ृतियों को विशेष 
द्रेत्माइन प्रदान किया पौर प्रगनी-प्रन्‍नों राजवानियों में उतको गद्दोयां स्थापित की। 
परिणामस्वरूप जनता के समक्ष प्रवतार-छप में परत्रह्म परमेश्वर का लोक-रभक प्रौर लोक- 
रंजक रूप प्राया तबा आशा का संचार हुमा । 


६०७:२। भक्ति ग्रारदोलन का प्रादुर्भाव मूलतः दक्षिण में वेष्ण धर्म के प्रभाव से 
टृप्ना -- “यह भक्ति-मावना उत्तरो मारत में पलल्‍लवित होने के पूर्व दक्षिण में 
प्रपना निर्माण कर चुकी थो। यह भावना वेष्णव धर्म से उद्भूत हुई थी, जिसका 
सम्बन्ध भागवत्त या पंचरात्र धर्म से है। वेष्णात धर्म का आदि रूप हमें विष्णु के 
देवत्व में ग्रीर देवत्व की प्रधानता में मिलता है ।”" “विष्णु” शब्द की व्युत्पत्ति 
“व्रिग” धातु में हुई है जिसका प्र्थ “व्याप्त होता! है । विष्णु का सर्व प्रथम उल्लेख 
फ्द में प्राप्त होता है -- 


ग्रतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विचकरमे पृथिव्याः सप्तवामभिः ॥ १६ ॥ 
इदं विष्णुवित्रक्रमे त्रेवा नि दवे पदं समूलहमस्य पांसुरे ॥ १७ ॥। 
श्रीणि पदा विचकरमे विष्णु गया ग्रदाभयः गतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ ८ ॥ 


६८:२ । विणायु की गणना ऋणगेद में प्रधान देवताम्रों में नहीं की गई प्रोर वे सोर 
घक्ति के रूप में ही माने गये । किन्तु कालान्तर में विष्णु क्रमशः देवों में प्रधान एवं सर्व 
प्रक्तियय विणु: हो गये। विष्णुत॒राण, ब्रह्मववर्त पुराण श्रौर भागवत पुराण में उनको 
देवों में पर श्रेप्ठ स्वात प्राप्त हो गया। विष्णु परत्रह्म, परमेश्वर, सच्चिदानन्द स्वरूप हो 
गये प्रोर राम तथा इृष्ण भी विणयु के ही अवतार माने गये । 


६६:२ । भगवान्‌ वि८्प्पु के प्रवृतार राम ग्रौर कृष्ण के पावन चरित्रों के प्रकाश में 
पुस्लिम साम्राज्य रूरी बोर श्रन्धक्रार-युग में भी मारतीय जनता श्रपना श्रेय मार्ग ग्रहण कर 
सकी । राम शोर कृष्ण की लोफरक्षक और लोकानुरंजन-का रिणी लीलाप्रों से प्रभावित हो 
दर जनता ने सुख की सांस लो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र में भारतीय जनता ने 
रादण प्रौर प्रस्य भ्त्याचा री दानवों का विनाश देखा। राम ने अ्रपने पराक्रम से ऋषि-प्रुनियों 
हो पश्षादि प्रवृत्तियों को पुनः निविष्नता पूवक् सम्पादित करते की व्यव/थ्रा कर जनता को 
निरनय दना दिया था प्ौर प्रत्याचारों दानव रावण द्वारा हरी गई भार -लक्ष्मी रूपी सीता 
को लाकर पुनः प्रार्यावर्त में प्रतिष्ठित क्रिया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने शकटासुर, 
दत्सामुर, कंसासुर, प्रमम्दानुर, घंत्रामुर भोमासुर, जरासंध और शिशुपाल आदि का 


१- डा० रामझुमार वर्मा, हि? सा० श्रा० इ०, पृ० २०२। 


कल 


२ - काप्देद सं हिता-सायणाचार्द, प्रयमस्प द्वितीय सप्तमो वर्ग, --- डा० मंक्‍्सम्‌ 


जा 


हे | 
है 


आज ह 


८२ |] [ द्वितीय प्रध्याय 


बंध कर पुनः घामिक व्यवस्था की थी । साथ ही श्रीकृष्ण ने रासलीलादि लोकरंजक अ्रवृ- 
त्तियों द्वारा जनता में नवीन झ्राशा, विश्वास और सुखों का संचार किया | राम झौर दृप्ण 
के चरित्र से प्रभावित हो कर भारतीय घर्मप्राण जनता ने घोर निराशा के वातावरण में भी 
धुख को सर्वंदा समीप देखा | 


१००:२। राभाचुजाचार्य, मध्वाचार्य वल्लमाचार्य और निम्बार्काचार्य प्रमृति घर्म- 
गुरुओं ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन संस्कृत ग्रन्थे! में ही किया किन्तु इनके शिष्य-प्रशिष्य 
कवियों ने जनता तक सिद्धान्तों के प्रचार-असार के उदंश्य से जन-भाषाम्रों का उपयोग 
किया | कवियों ने श्राचार्य-सिद्धान्तानुसार सर्वथा सरल और सरस भाषा का प्रपनी रचनाओं में 
प्रयोग कर अपना सन्देश सर्वत्र पहुँचा दिया। 


१०१:२ । इसी काल में अनेक सन्त ऐसे भी हुए जिन्होंने हिन्दु-मुस्लिम एकता का 
प्रतिपादन किया । हिन्दु-मुसलमानों को सम्पर्क में रहते हुए श्रनेक वर्ष व्यतीत हो गये ये भ्रौर 
दोनों ही वर्ग एक दूसरे की विश्ेषताश्रों से परिचित हो चुके थे। ऐसी प्रवस्था में हिदू- 
मुस्लिम संस्क्ृतियों का समन्वय अ्रवश्यम्भावी था। ऐसे सन्त केवियों मे तिभु रण भौर 

कार ब्रह्म की उपासना का समर्थन किया तथा मूर्तिपृजा, ब्रत, रोजा, नमाज ग्रादि का 
रोध क्रिया। सन्‍्त कवियों पर रामानन्दाचार्य की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट 
क्षत होता है, जिन्होने जातिवाद के बन्धनों को शिथिल कर तथाकथित निम्त वर्गों के 
लिए भी भक्ति का मार्ग खोल दिया । निम्न णी सन्‍्तों के सूफी सम्प्रदाय का श्रचार राजस्पात 
में श्रत्यल्प हुआ किन्तु ज्ञानमार्गी सम्प्रदायों का तो राजस्थान विशेष केंद्र ही वन गया। 
दादहू, रज्जब, रामस्तेही, जतनाथी आदि कतिपय सम्प्रदायों की जन्मभूमि होते का भय भी 
राजस्थान को प्राप्त हुभना । 


१०२:२ । इस काल मैं राजस्थान विभिन्न जेन सम्प्रदायों का भी केंद्र बने गया। 
राजपूत राजाम्रों के दीवा हा प्रव्धक बहुधा जेनमतावलम्बी होते थे, जिन्होंने राजप्यात 
मैं श्रमेक जैन मन्दिरों श्रौर उपाश्नयों का निर्माण कराया। राजस्थान में भनेक जेन साधुम्ा, 
साध्वियों प्रौर यतियों श्रादि| ने अपने घामिक सिद्धान्तों के भनुक्नार प्रडुर माता में विविध 
विपयक साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत की । 


१० ३:२ । राजस्थानी साहित्य के वीरगाया-काल में प्रद्धित्ता ग्रतानुरागी प्रतेक जेन 
कवियों ने भी जन-भावतानुसार तत्कालीन भन्‍्य कवियों के अनुकरण में बाल, 
श्चनाएं प्रस्तुत की थीं किन्तु इस भक्तिकाल में ईसरदास जी, सांयाजी झूला श्रोर कप वि डी 
जैसे चारण कवियों ने भी भक्तिपरक काव्य लिखे। इन कवियों ने महापुरुषों को देव-ठुह् 
मानते हुए उनकी वीरता का वर्णन भो भक्ति के अन्तर्गत किया । 
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ख. भरक्तिकाल के प्रध्चान कि 


(१) मीरांबाई 


१०४:२। राजस्थानी साहित्य में भक्तिकाल का प्रारम्भ मेवाड़-कोकिला सुप्रसिद्ध 
भक्त कवियिन्री मीरांवाई की सरस भक्तिपरक रचनाग्रों से होता है। राटोड़ राज-कुल में 
उतपम्रन प्रौर मेवाड़ के घोौशोदिया राजकुल में विवाहिता मीरां ने वास्तव में जन-भावनाम्रों 
का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रपने गेय पदों में भक्ति-मन्दाकिनी प्रवाहित की है । 


१०४:२ | मीरां के पद भारतीय जनता में इतने अ्रधिक लोकप्रिय हुए कि राजस्थानी 
क प्रतिरिक्त गुजराती, ब्रज, पंजादी श्रादि भाषाओं मे भी मीरां के नाम पर अनेक पद बस 
गये । प्राज मीरा के मूल प्रौर क्षेपक पदों को अलग करना तथा मूल पदों के श्राधार पर 
मीरां का जीवन-चरित्र निहपित करना एक समस्या है। मीरां के जीवन सम्बन्धी तथ्यों के 
प्रभाय में जेम्स टॉड जेसे इतिहासकार भी श्रान्ति में पड़ गये शभ्ौर उन्होंने मीरां को मेवाड़ 
के महाराणा बुम्भा की रानी लिख दिया ।* यही श्रान्त मत टॉड का अनुसरण करते 
हुए ग्रियर्सन) श्रौर शिवरसिह जेसे विद्वानों ने व्यक्त किया है। यह अभ्रान्ति सम्भवतः ऐसे 
पढ़ों से हुई है जिनमें कुम्माजो का नाम है भौर जिनको मोरां-रचित कहा जाता है -- 


राणा कुम्भाजो ओ जी, जीव रा संघाती जग में नांय मिले जी । 
राणा कुम्माजी श्रो जी, एक तो मायड़ रे दोय डीकरा जी | 
एक तो बेठो राज करे, दूज़ो भारो वेचण जाय ॥ राणा कुम्मा जी० 
राणा कुम्माजी शो जी, एक तो गायड़ रे दोय डीकरा जी । 
एक तो शिवजी रे नांदियों, दूजो कसायां रे जाय ॥ राणा कुम्मा जी० 
राणा दुम्भाजी ग्रो जी, एक तो वेलड़ रे दोय तूमड़ा जी । 
एक तो राणाजी खप्पर भरे जी, दूजो जमनाजी में जाय ॥ राणा० 
राणा कुम्भाजो शो जो, एक तो कुम्मभार हांडा दो घड़िया जी, 
ज्यांरा न्यारान्यारा लेख, ज्यांरा न्यारा-न्यारा लेख, 
एक तो महादेव जी रे जलेरी चढ़े, दूजो जूठण री कुण्डी ॥ राणा० 
मीरां जीव रा संघातो जुग में नायं मिले जी ॥*४ 
१ - दी एनल्स एप्ड एंटिविउ्टोज ग्राक् र/जः वान, ऋुकस संस्कररा, लन्दन, पृ० २८६ ।] 
६ - दो माइने वर्नाइटूलर लिटरेचर ध्ाफ हिन्दस्तान, पृ० १२। 
३ - शिर्दाछह सरोज, ४० १०२ । 


४ - दिखरू के निजी संस्ट पता पद । 


पड] [ ह्वितोय पर्याय 
१०६:२ | मीरांवाई को महाराणा कुम्भा की रानी लिखना वास्तव में इतिहात्न 
और प्नुमान दोनों के विपरीत है । महाराणा कुम्भा के ६५७ शिलालेख प्राप्त हुए हैं१ 
किन्तु किसी में भी मीरां का नाम नहीं है । कुम्भा की अनेक राशियां थी। इनमें से रानी 
कुम्भलदेवी का नाम चित्तोड़ के कोर्तिस्तम्म की प्रशस्ति (सं० १५१७) में* श्रौर प्रपृर्व॑ देवी 
का नाभ गीत-गोविन्द की महाराणा कुम्भा कृत “रम्िक प्रिया टीका” में३ प्राप्त होता है । 
राणा कुम्भा की राशियों के नाम ख्यातों में भी दिये हुए हैं किन्तु इनमें कहीं मौसं का 
नाम नहीं है। मीरां का वन नाभादास कृत भक्त-माल में भी उपलब्ध होता है किन्तु 
इसमें महाराणा कुम्मा का कोई उल्लेख नहीं है --- 


लोक लाज कुल श्खला तजि मीरां गिरधर भजी || 
सहश गोपिका-प्रेम प्रकट कलियुगहि दिखायो । 

निर अंकुश अति निडर रसिक जसरसना गायो ॥! 
दुष्टनि दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कीयो। 

वार न वांको भयो, गरल श्रम्नृत ज्यों पीयो !॥॥ 

भक्ति निशान बजायकं, काहूँ ते नाहिन लजी । 

लोक लाज कुल ः्इ खला, तजि मीरां गिरधर भजी ॥* 


१०७:२ । यदि मीरांवाई महाराणा छुम्भा जेसे प्रसिद्द महाराणा की रानी होती वो 
रचनाओ्रों में श्रवश्य ही उसका उल्लेख किया जाता | क्रुम्भा का देहान्त बारतव में मीरां 
के जन्म से ३० वर्ष पूर्व सं० १२५२४ में हो चुक्रा था। * 


१०८:२ । मीरांवाई का जन्म वि०्सं० १५५५ के लगभग मेड़ता के कुड़की नामक 
गांव में माना जाता है ।* यह राव टूदाजी राठौड़ के चतुर्थ प्रश्न रत्नसिह की एक मात्र संताव 
थी । मोरां का विवाह महाराणा सांगा (सं १५६६-८४) के पाटवी कुबर भोजराज के 
साथ सं० १५७३ में सम्पन्न हुआ किन्तु भोज का देहान्त थोड़े समय पदचात्‌ ही हो गया। 
खानवा युद्ध (सं० १५८४) में मीरां के पिता रलसिंह वीरगति को प्राप्त हुए श्लौर फिर 
राख सांगा को भी विप दे दिया गया, जिससे मीरां का ध्यान पूर्णाह्पेण श्रीकृप्ण-भक्ति में 

६१ - भ्रोक्का, उदयपुर राज्य का इतिहास पु० ३१८॥ 
२ - यस्पानकंकुतृह लक पदवी कुम्भललदेची प्रिया । इलोक सं० १८१ ।॥ 
३ - महाराज्ञी श्री अपूर्वदेवी हृदयाधिनाथेन सहाराजाघिराज महाराज श्री कुम्भफर्ण 

महीमहेन्द्र णा । निर्ययतागर प्रेस, बम्बई का संस्कररप, पृ० १७४। 

४ - भक्‍तमाल, सदीक १० ६५९६४ | 
प - झोक्रा, उदयपुर राज्य का इतिहास, प्रू० ३२२ | 
६ - का - हरविलास सारदा, महाराणा सांगा, ए० €६॥ 
स - हझोका, उदपपुर राज्य का इतिहास, बे 2५६॥ 
| 


५ [ द्वितीद प्र 
कितने प्रौर किस रूप में हैं ? पदावली के श्रतिरिक्त मीरां की प्रत्य रचनाएं भी उन्‍्देहार 
हैं श्लौर स्नामान्य कोटि की हैं । 


११२:२। सरल, सरस भाषा में हादिक प्रेमाभिव्यक्ति ही मीरां-पदावली का प्र 
झ्राकर्षण है । मीरां की कला, कला के श्राडम्बर से सर्वया शझृन्य है इसलिये रत्नित्ों ४ 
भक्तों में विद्येप प्रिय है । मौरां-पदावली में माधघुर्य माव से पूर्ण मीरां की भक्ति रा उदार 
प्राप्त होता है। 


(२) दुरसाजी आदा 


११३:२ । चारणा कवि दुरसाजी प्राढ्ा का जन्म वि० सं० १५६२ में जोपपुर 
घू'घला नामक गाँव में हुआआ । इनके पिता का देहान्त इनके बचपन में ही हो गया पा प्रतः 
इनका पालन-पोपरा बगड़ी के ठाकुर प्रतापसिंहजी ने किया। श्री सीताराम लावस ने नि 
है कि निर्धनता के कारण इनके पिता ने सन्यास ग्रहएय कर लिया था ।* वगड़ी के ढाए 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए दुरसाजी ने लिखा -- 


माथे मावीतांह, जनम तणे क्यावर जितो । 
सोहड़ सुध पातांह, पालणहार प्रतापसी ॥ 


११४:२। एक निर्धन परिवार में जन्म लेते हुए भी दुरसाजी को प्रपनी काव्यात्म 
प्रतिमा के कारण श्रागे चल कर श्रनेक राजदरवारों में पर्याप्त सम्मान पौर (रस्कार प्रा 
हुआ । वीकानेर के राजा रायपसिंहजी ने जोबपुर पर श्रधिकार करने पर चार गांव, ५ 
हाथी श्लौर एक करोड़ रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया ।* सिरोही के राव मुखाय ने + 
इस महाकवि को एक करोड़ का “पसाव” दे कर सम्मानित किया ।7 


११५:२ । कहते हैं कि मुगल सम्राट प्रकवर के दरवार में भी दृरमाजी बी डे. 
सम्मान मिला और अ्रकवर ने इनको एक करोड़ 'पसाव!” प्रदान किः . अर प्रौर ३९० 
के विपय में अनेक उपाल्यान प्रचलित हैं। यवा - ः व े 


रे 


!] 
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प्रकबर के दरबार में लक्खाजी नामक एक चारण कवि थे । लवखाजी के सहयोग 
दुरसाजी भी दरवार में पहुँचे । तब लवखाजी की भ्रशंसा में दुरसाजी ने यह दृह्या बताया - 


दिल्‍ली - दरगह श्रंव - तरु, ऊंचो फब्ठद श्रपार । 
चारण लवखो चारणां , डाढ नमावणहार ॥। 


एक समय की घटना है कि प्रकबर का प्रभिभावक वेरामखां कार्यवश झजमेर प्राया 
प्रा था श्रौर दुरसाजी भी पुष्कर - स्नान के लिये वहां पहुँचे हुए थे। दुरसाजी बेरामखां के 
रे पर उससे मिलने गये किन्तु बैरामखां के प्रादमियों ने नहीं मिलने दिया । तब वे रामखां 
बाहर भ्रमण के लिये जाने पर दुरसाजी ने उसको यह दूृहा सुनाया - 


आफताब अ्रंघेर पर , ग्रगनी पर ज्यु' नीर। 
दुरसा कवि का दुक्ख पर , है बहराम वजीर ॥ 


बैरामखां ने दुरसाजी को निकट बुला कर बातचीत की । दुरस्ताजी ने बेराम्खा को ये 
है पुनाये - 


तू बन्दा अल्लाह का , में बन्दा तेराह । 

तेरा है मालिक खुदा , तु मालिक मेराह ॥ 
पीर पराई मेटणां , एह पीर का काम । 

मेरो पीड़ा मेट दे , बड़ा पीर बहुराम ॥ 
विभीषण कू भटियो , लंका में एक राम | 
श्रारा मिलया अजमेर में , दुरसा कू बेराम | 


चैरामलां ने दुरसाजी की कष्ट - गाथा सुन कर दुरक्षाजी को दिल्ली बुलाया भौर 
कबर से मिला कर दुख दूर किया । 


११६:२ । १० मोतोलालजी मेनारिया ने इश्न प्रकार की कथाप्नों को मुख्यतः इस 
गधार पर कपोल-कल्पित बताया है कि दुरक्षाजी का नाम मुसलमान तवारीखों तथा 
जस्थान को प्राचीन ख्यातों में वहीं मिलता । इन्होंने लिखा है कि दुरसाजी के यश तथा 
पनी जाति के महत्व को बढ़ा कर बतलाने के लिये चारण लोगों ने इनको गढ़ लिया है |" 


११७४२ । वाघ्त्तव में ऐसी घटनाप्रों को निरी कपोल-किल्पित और गढ़ी हुई नहीं 
ताया जा सकता । दुरसाजी प्रारम्भ में जोधपुर के सरदारों और राजा के साथ थे जिन्होंने 
कवर की प्रधीोनता ही नहीं स्वीकार की वरव्‌ प्रकबर से विवाह-सम्बन्ध भो स्थापित कर 
लेये ये । ऐसी भप्रवस्था में दुरसाजी का भकबर के सम्पर्क में भ्राना और प्रकबर का दुरसाजी 
गि काब्य-चातुरो से प्रसन्‍त होना प्रत्त॑भव नहीं ज्ञात होता । इन कथाम्रों में थोड़ा-बहुत स्तर 


न-++++-....... 


१- शाजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० १३८) 


न [ हिठीय प्रा 
अवश्य है। दुरसाजी ने श्रपती विदद-छिहत्तरी नामक कृति में महाराणा प्रताप को प्रार्ड- 
का रक्षक ही नहीं ईश्वर का भ्रवतार भी बताया श्रौर अकबर के लिये 'प्रधम' एवं 'ावः 
जैसे विशेषण श्रयुक्त किये | दुरक्षाजी जैसे स्वाभिमानी कवि के लिये ऐसा करना हई॑ 
स्वाभाविक ही था शौर उस युग में ऐसा सम्भव भी था। महाराज पृथ्वीराज राठोड ने 
भ्रकबरी दरवार में रहते हुए महाराणा प्रताप की प्रशंसा में श्रपनी काव्यात्मक दर 
प्रस्तुत की । दुरसाजी के विषय में उक्त कथन के श्रमाण में पृथ्वीराज का ढदाह 
पर्याप्त है । हि 


११८:२ । दुरक्षाजी कवि होने के साथ ही कुशल योद्धा भी थे। प्त० १६४० 
सीसोदिया जगमाल की सहायता के लिये परिरोही के राव सुरताण के विरुद्ध भ्रकवर ६ 
भेजी हुई सेना में दुरसाजी भी जोबपुर के रायसिह चन्द्रसेनोत के साथ थे । दुरसाजी 
युद्ध में घायल हुए । युद्ध के अन्त में सिरोही के रात सुरताख श्रौर उनके सायी बावलों 
निरीक्षण के लिये रणम्ेेत्र में पहुँचे तो दुरसाजी को घावों से लथ्रपथ देखा। राव सुरत 
ने इनके बबते की संभावना नहीं जान कर इनको दूध देता (मारता) चाहा, तव दुरमा 
ने कहा मैं राजपूत नहीं, चारण हूं । तब सुरताण ने कहा “'यदि वास्तव में चारण हो 
भ्रभी युद्ध में मारे गये देवड़ा समरा की प्रशंसा में कविता कहो” दुरत्ाजी ने तब 
दृह्दा सुनाया -- 


धर रावां जस दू गरां, ब्रद पोता सत्र हाण । 
समरे मरण सुधारियो, चहु' थोकां चहुवाण । 


युद्ध में घायल हुए चारणों की सभी प्रकार से रक्षा की जाती थी, इम्नलिये 
सुरताण ने पालकी में ले जा कर दुरसाजी का उपचार करवाया और झ्पना “पोलपा 
बना कर इन्हें दो गांव “पेशुबी” श्रौर “साल” भेंट कर “क्रोड़ पसाव' भी प्रदाव किर 
दुरसाजी का देहान्त ११७ वर्ष की श्रवस्था में वि०्सं० १७१२ में माना जाता है।' 


११६:२ । दुरसाजी की रचनाएं निम्नलिखित हैं - 


१ विरुद छिहत्तरी, २. किरतार बाबनी, रे. श्रीकुमार श्रजाजीनी २ 
मौरी नी गजगत, ४. राउ श्री सुरताण रा कबित, ५. भूलणा रावत मेत्रा 
६. दृह्ठा सोलंकी बीरमदेव रा, ७. गीत राज़ि श्री रोहितास जी रो, 5. भू 
राव श्री भ्रमरसिघजी रा, श्रौर ६. स्फुट छन्द । 


१२०:२। दुरसाजी अपने समय के एक राष्ट्रीय कवि थे क्योंकि इस्होने रा 
महाराणा प्रताप को देवोपम मान कर उनकी नक्तिपूर्ण प्रशसा करते हुए भारताब हा 
धथा मान - मर्यादा की रक्षा हेतु अपनी वाणी को मुखरित किया था। दुरसावा दे 


१ - रा० भा० सा०, हि? सा० रू०; १० १३६ ॥ 


राजध्यानी साहित्य का इतिहास ] सज्ह 


समय के प्रन्य व्यक्तियों में भी शुण देखे तो उनका बिता संकोच अ्रपती रचनाप्रों में चिंत्रण 
किया । प्ावू पवत पर अ्रचलेशवर के मन्दिर में इनकी एक सर्वधातु की पूर्ति भी प्रतिष्ठित है 
जिससे इसकी देवोपम प्रतिष्ठा ज्ञात होती है। ' 


(३) मत कंबि ईसरदास 


१११:२। भक्त कवि ईसरदास का जन्म चारणों की बारहठ शाखा में हुप। पिगलसी 
भाई पाता भाई के मतानुस्तार ईसरदास जी का जन्म विक्रम संवत्‌ १५१५ है। इन्होंने प्रपने 
मत के समर्थन में यह दोहा उद्धू त किया हैं - 


| हे संवत्‌- पनर पनडोतरे , जनम्यां ईसरदास । 
चारण वररण चकार मां, ईणं दिन हुश्ओो उजाप ॥" 


उक्त मत के विपरीत किशोरपिहे वा्हस्पत्य ने ईप्तरदास्तजी के जन्म के सम्बन्ध में यह 
' दोहा उद्ध त किया है - 


:  पनरासो पिच्चाणोवे, जनम्यां ईसरदास । 
चारण वरणं चकार में, उश दिन हुवो उजास ॥* 


उक्त मतों में से प्रथम मेत का समर्थन मातदोन जी बारहठ ने यह दोहा देते हुए 
किया है -- 


प्र, चक 


न # जा 
: सर भरुव सर शशी बीज , भ्ूगु श्रावेध सित पखवार । 
४ 75 | ढसपम्रय प्रात सुरा घरे, ईसर मो ग्रवेतार ॥ * 


वास्तव में ईसरदास जी का जन्म सम्क्त्‌ इनकी मूल जस्म पत्रिका के प्राधोर पर्‌ 
पन्वत्‌ (५६५ ही सिद्ध होता है भ्रौर जन्म सम्बन्धी दोहे का मूल रूप भी इस प्रकार प्राप्त 
होता है नाक रह 9... 23 28 ४] 
00 पक क है। ॥ 
| | ५ “» ५ “'तरासौ पिच्चाणवे , जन्म्थो ईसरदास, । 
। :- 5, »५: परिण वरण चकार में , उण दिन हुवी उजास ॥ ४ 


। ११२:२। ईसरदास जी के पिता का ताम सूजाजी श्रौर मांता का नोम प्रमरवाई 


पा। इनके काव्य - गुरु भक्त कवि ब्राशानद थे । एक बार ईसरदास जी द्वारिका - यात्रा के 
४७---++--++-...._ 


( [- सर वारोठ कृत हरिर्स ग्रन्थ , द्वितीय संस्करण $ सें० हैह८० । 
/ ३ हरिरस , राजस्थान रिसचे सोसाइटी कलकत्ता । 

३- भ्री हरिरस , प्रथम संस्करण , जामनगर सं० १६९६९४। 

४ - हरिरस, राजस्थान रिसर्च सोसायटी, फलकत्ता।...... 


की 4 [ द्वितीय दप्पार 


प्रसेग में जामनगर में ठहरे । जामनगर के रावत ने इनका श्रच्छा सत्कार किय्रा और द्वा 
से लौटते समय ईसरदास जी को जामनगर में ही रोक लिया। जामनगर के रावल ने ईसरदाप | 
जी को “ करोड़ पसाव ” दिया। इनकी पहली पत्नी का देहान्त हो चुका था इसलिये राइड 
जी ने श्राग्रह कर इनका दूसरा विवाह जामनगर में हो किया । जामनगर रावल की प्भा में द 
पीताम्बर भट्ट नामक संस्कृत के पंडित थे , जिनसे इन्होंने भागवत का अध्ययन किया - 


लागू हूं पहली लुले , पीताम्बर गुरु पाय । 
मेद महारस भागवत्‌ , प्रामु जास पसाय ॥ 


ईसरदास जी वृद्धावस्था में श्रपने जन्म - स्थान के निकट लूनी नदी के किनारे एड 
कुटिया में रहने लगे , जहां संवत्‌ १६२२ के लगभग इनका देहान्त हो गया -- 


सम्बत्‌ सोल बावीस बुध , शुदि नौसी मधुमास । 
ईशाणंद कवि उद्धरे , विश्व करो विश्वास ॥ 


कवि भावदान जी भोमजी भाई रतनु ने मी इसी मत का समर्थन किया है। * इसके 
विपरीत क॒तिपय इतिहासकारों ने इनका मृत्युकाल संवत्‌ १६७५ लिखा है।? 


१२३:२ । ईत्त रदास जी रचित ग्रन्य इस प्रकार हैं -- 


हरिरस. २. छोटो हरिरस, ३. बवाल लीला, ४. गुण - भागवंत हंस, 
५. गुरुड़ पुराण, ६. ग्रुणा श्रागम, ७. गुर निन्‍्दा स्तुति, ८ देवियांण, ६. गुगा वेगाट 


१०, साखियां, ११. हांला भालां रा कु डलिया, १२. रास कंलास, १३. दाण लीता, 


१४, ग्रुण सभा पव॑, « गीत छन्द, १६ सामला रा दूृहा, १७. मे 
(पद और वाणियां ) । 


१२४:२। ईस्नरदास जी राजस्थान श्रौर ग्रुजरात में “ईसरा सो परमेसरा र 
के माम से प्रसिद्ध हैं और इनकी कृति हरिरस का एक धामिक ग्रन्थ के रुप में नित्य पाठ का 
प्रचलन है जिससे इनकी महत्ता प्रकट होती है | ईसरदास जी की रचनागरों में 'हरिरस! प्रर 
“हाला मालां रा कु डलिया/! श्रे षठ मानी गई रिस्स में ईध्वर के सग्रुणा रुप के साथ हा 
निग्ु ण रूप का समर्थन भी किया गया है । 


१२५:२ | हालां कालां रा कु'डलिया राजस्थानी भाषा का वीररस पार्ण ध्रष्ठ प्र 
है । इसमें हाला और माला क्षत्रियों के बीच होने वाले युद्ध का सरस वर्गन है । 





१ - वही, दोहा सं० १॥ 
२ - यदुवंस प्रकाश झने जामनगर नो इतिहास, प्रथम संस्करणा, सं० १६€१॥ 
३ - रा० मा० सा, हिं० सा० सण०, ए० ११६॥ 


२३ 


के 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ६१ 
इनकी रचनाओं के उदाह रण इस प्रकार हैं -- 


जनम-पीड़ जगदीश, ईस अ्रवतार म प्रांखे । 

छल बल करि छोडवरण, जनम श्रापण कर जांणे । 

भणो नाम हूं भणिस जोति जगतो जगदीसे । 

कृपा साधना करणा, तवन कोड तेतीसे । 

द्रगदेव दिनकर ससि हुवे, त्रिगुण नाथ तारण-तरण । 

४ ईपरो ” कहे असरण-सरण किसु तूक कारण करण | -- हरिरस 
ऊठि अचू का बोलणा तारि पयंपे ताह । 

घोड़ा पाखर धमथमी, सींक्ष राग हुवाह ॥ 

हुवी श्रति सीधंवो राग बागी हकां । 

थाट ञ्राया पिसण घाट लागे थकां ॥ 

ग्रखाड़ा जीति ख़ग अ्ररि घडा खोलणा । 

ऊठि हरधवल सुन भ्रत्च|का बोलणा ॥ -- हालां भालां रा कु इब्टिया । 


(४) महाराजा पृथ्वीराज राठोड 


१२६:२ | प्रृथ्वी राज का जन्म बीकानेर राज-परिवार में विक़मी संवत १६० ६ में 
माना जाता है। पृथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के द्वित्तीय पत्र थे । इनका 
प्रकवर के दरबार में सेनापति श्रौर मनसबदार के रूप में उच्च स्थान था । श्रकवर के दरबार 
में रहते हुए भी इन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के परम प्रेरक महाराणा प्रताप की प्रशंसा 
में श्रनेक गीत श्रौर दृहे लिखे । साहित्य-जगत में पृथ्वीराज 'पीबरल' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। महाराणा प्रताय को लिखा गया प्रृथ्वीराज का पत्र साहित्य-जगत में प्रसिद्ध है 
प्रोर कहा जाता है कि इस पत्र के द्वारा ही महाराणा प्रताप को श्रकवर से संबप॑ करते 
रहने की प्रेरणा मिली । इतिहासकारों ने श्रवश्य ही पृथ्वी राज के इस पत्र को श्रप्राभाणिक 
माना है ।? पृथ्वीराज का पत्र महाराणा के उतर सहित इस प्रकार है -- 


पातत्ठ जो पतसाहू, बोले मुख हुता वयरणा । 
मिहर पिछम दिस मांह, ऊगे कासपराव-उत ॥ १॥ 
पटक मूद्धां पाण, के पटक" निज तन करद । 
दीजे लिख दीवाण, इस दो महली बात इक ॥ २॥ 


महाराणा प्रताप का उत्तर --- 


तुरक कहासी मुख पते, इण तनसू', इकलंग । 
ऊग ज्यांहों ऊगसी, प्राची बीच पतंग ॥| ३ ॥ 





१ - भ्रोका निबन्ध संप्रह, भाग ३-४, प० ५४। 


६२ ] [ द्वितीय प्ष्पया३ 


खुसी-हँत पीथव्ठ कमध, पटको मूछां पाण |. 
पछटरा है जेते पतो, कलमां सिर कैवाण ॥ ४ ॥ _ 
सांग मूड सहसी सको, सम-जस जहर सवाद | 

भड़ पीथब्ठ जीतो भलां, वेणा तुरक सू' वाद ॥ ५॥१ 


प॒थ्वीराज के लिखे हुए चार काव्य-ग्रन्व हैं --- 


१. वेलि क्रिसन रुक्‍्मणी री, .२- ठाकुरजी रा दूहा, ३. गंगाजी रा दृहा, 
४. फुटकर दोहे व गीत* श्लौर छप्पय |? पूं० मोतीलालजी मेनारियाओँ प्रौर श्री 
सीतारामजी लालम्न* के अनुसार पृथ्वीराज की रचनाएं इस प्रकार हैं -- 


१. वेलि क्रिसन रुक्‍्मणी री, २. दसम भागवत रा दूहा, ३. गंगा लहरी, 
४. वसदे रावउत, ५. दसरथ रावउत । 


रचनाओरों के नामों में उक्त प्रन्तर वसदे रावठत श्रौर दशरथ रावउत्त को ठाकुर णी 

रा दृहा मानने से श्रोर गंगालहरी को गंगाजी रा दृह्ा मानने से तथा कवि पीयल के अनेक 
स्फुठ गीत श्रौर दूहे मिलने से हुआ है । कवि पीथल ने दशरथ रावउत: में श्रीराम का पौर 
* बसदेरावउत में श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णान किया है । शान्त रस विषयक इनके एक गोत का | 
३ उदाहरण इस प्रकार है - ह 


हरि जेम हलाड़ो जिम हालीजे , काये घण्यां सू' जोर कृपाल । 
मोली दिवो दिवो छत्र माथे , देवों सो लेऊं स दयाल ॥ १॥ 
रीस करो भाव रलियावत , गज भावे खर चाढ़ ग्रुलाम । 
माहरे सदा ताहरी माहव , रजासजा सिर ऊपर राम ॥ २ ॥ 
मूक उमेद बड़ी महमेंहण , सिन्धुर पापे केम सरे । 

चोतारो खर सीस चित्र दे, किसू” पुतलियां पांशा करे ॥ ३ ॥ 
तू स्वामी प्ृथ्ुराज ताहरो , वलि वीजां को करे विलाग | 

रूडी जिको प्रताप रावलो, भ्रृंडो जीको हमीणा भाग” ॥ ४॥ 


१ - श्री नरोत्तमदास स्वामी द्वारा संपादित राजस्थान रा दृहा, भाग पहलड़ो, प्रथम 
संस्करण, १६३४५ ई०, पृ० ६८ व ६६। 

२ - श्री हीरालाल महेश्वरो, राजस्थानी भाषा शोर साहित्य, १६६० ई०, पृ० १५4. । 

३ - क्री सौभाग्यसिह शेखावत फा निवन्ध ('पृथ्वीसिह राठोड़ के छप्पया, शोप-पत्रिदा, 
वर्ष १६६३॥ 

४ - राजस्यानी भाषा प्रौर साहित्य, पृ० १२२॥ 

५ - राजस्थानी शब्दकोष, राजस्थानी शोध-संस्यथान, चौपासनी, भूमिका, ४० १३८ 

६ - बेलि (हिन्दुस्तानी एकेडेमी), मूमिका, पृ० ४४ । 


राजस्यानी साहित्य का इतिहास ] [ ६३ 


* १२७:२। कवि पृथ्वीराज की रचना वेलि क्रिम्तन स्वेमणी री राजस्थानी काव्यों में 
एक श्र षठ रचना मानी जाती है । 


(५) सांयां जी भुला 


१२८:२ | भक्त कवि सांयां जी का जन्म चारणों का कूला शात्रा ) में विक्रमी संं० 
१६३२ में माना जाता है । सांयां जी ईडर राज्यान्तर्गत लीलछा / नामक गति के जाधारदार 
स्वामीदास जी के दूसरे पुत्र थे । सांयां जी के बड़े भाई का नाम भाया जा था। साया जा का 
देहान्त विक्रमी संवव्‌ १७०३ माना जाता है। सांयां जी ईडर नरेश राव वीरमदेव जी प्रौर 
इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ राव कल्याणमलजी के ग्राश्चित ये। दाना ही नर्झा ने साथा जा फ्तो 
एक-एक ल ख पसाव सेंट किया था । राव कल्याणमल जी ने लाख पत्माव के साथ ही इनको 
भुवाव नाणक ग्राण भी मेंट किए, ऊ्ध॑ इनके वंशज प्रज की रहते हैं 


१२६९:२। राज्याश्रय में रहकर प्रौर राज्य-म्रम्मान प्राप्त कर सांबां जी ने प्रपने 
प्राश्यदाता की प्रशंसा न करते हये केवल मात्र श्रीकृष्ण के ग्रुणगान में ही श्रपती रचनाए 
तलिखीं । 


१३०:२ | सांयां जी रचित कतिपय फुटकर पद्म श्रौर 'नागदमंण' तथा 'देखमणी- 


हरणा' नामक काव्य उपलब्ध होते हैं। 'नागदमण? में श्रीमदरभागवतत है; प्राधार पर का लिय- 
दमन की कया और “रखमणी-हरण में कृप्ण-दविमणी-विवाह को कधा वागालत & । 


(६) कबिराजा बांकीदास . 


१३१:२ | कविराज्ा बांक्रीदान का जन्म जोबपुर राज्य में परसाद्दा परगने में 
प्रावाप्त में शि० स० १5८८ में मादा दाता है बांकीदास जी प्राशिया शासा के चारण 
र इनके पिता का दाद फतद्रम्रिद् था । प्रपे गांव में सामान्य शिक्षा प्राप्णन कर 
दा जी ओोवयुर प्रा जढ़ाँ रामटर के टावर अड् दर्मिद जी ने इनकी प्रतिभा गे प्रम्मन्न 
९ इन्‍्हें विहिन्त इप्रं मे कास्य, व्याकरण, इतिहास प्रादि को शिक्षा दिलवाई। * 
- चारणों को १7२७ झाद़ाप्रों में थे रद” शाखा के श्रस्त्गत 'भूला! एक उपद्ाणा 
सानी गई हूँ । मद्गारद्ि सु््ेमल कृत बश्ननास्कर, भाग 2, सं० पं० रासफार्प थी 
प्रातादा, फ्टाप उठ, कोघपुर, संब १६५९, पु० ८४। 

82827 टेट शरद शिद्वराद जवसिह ने प्रालाजी भूला फो प्रदान किया था । 
हाट के दिला स्वा्यीआ्यसनी ब्रालाजी फी नवीं पोदी में हुए थे। मागदमछ 


“ लालदा सादर २ 


स०, शाज्य ऋद्धि दृस्मेस्दावडी -- प्रकाशक दाज्यकति लाखानी कानों, 
दिल-खुदा फट दाग, शालनपूर, दमिछा, पृ० १-२।॥ 
है. । 76०४" इइ 4 4 म्ट्द्र 


किए; दस्थशादश-टुयपोलयलाल सेनारिया, राजस्थान प्राच्यग्रिश्वा-प्रन्व्यान, 
जी 
छापट्रर, दायाच्टिड पा अच्यायना, ए्र० १७-२६ | ३ 


जे 


गारध्यान डडषलत टन मसाटिन्ध र्र्गि प्राउ स० पृ० शहर 


रा 


६४ ] [ द्वितीय द्ृष्या३ 


जोधपुर में वांकीदास जी महाराजा मानभिह के ग्रुरु श्रायस देवनाय जी से मिले तो प्रादप्त 
देवनाथ जी इनकी कविता से बहुत प्रसन्‍त हुए और इन्हें महाराजा से मिलाया । महाराज 
मानसिह ने वांकीदास जी को श्रपना काव्य-गरुद बना कर सम्मानित किया भश्ौर कागजों पर 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध की सुचक मोहर लगाने की स्वीकृति प्रदान की । मोहर पर यह छन्द 
उत्कीर्णा करवाया गया --- 


श्लीमन्‌ मान धरणिपति, बहु ग्रुत रास । 
जिन भाषा - ग्रुरु कीनी, बांकीदास ॥ " 


१३२:२ | कविराजा वांकोदास जी संस्कृत, श्रज, राजस्थानी और फारसी के मृतज्ञाता 
होने के साथ ही इतिहासज्न भी थे | वांकीदास जी भारत में अंग्र जी - शासन के प्रबल विरोधी 
प्रौर हिन्दु - मुस्लिम एकता के समर्थक थे । 


१३३:२ | कविराजा प्राशुकवि होने के साथ ही काव्यशास्त्र के श्रध्येता थे प्रौर पथ 

के साथ ही गद्य - लेखन में भो कुशल थे । इनकी राजस्थानी भाषा सरल होने के साथ ही 
>य्रौढ़ श्रौर प्रसादग्रणयुक्त है। कविराजाजी अनेक छन्‍्दों के लेखन में सिड॒हस्त थे, किस्तु ग्रायके 
“हों और गीतों का चमत्कार विशेष प्रभावशाली है । कविराजाजी की रचनाएं इस प्रकार है- 


१ सुर छत्तीसी, २. सींह छत्तीसी, ३. वीर - विनोद, ४- धवल पीसी, 
५. दातार वबावनी, ६ नीतिमंजरी, ७. सुपहद्धतोसी, ८५. बेसक्वारता, ६. मावद्िया 
मिजाज, १०. क्राणदरपणा, ११. मोहमरदन, १२. चुगलम्रुख-चपेटिका, १३. वेस- 
वारता, १४ कुकत्रि वत्तीसी, १५. विदुर वत्तीसी, १६. भुरजाल शूसण, 
१७ गंगालहरी, १८ जैहल जस जड़ाव, १६. कायर वावनी, २०. कमाल नसमिय, 
२१. सुजस छत्तीसी, २२ संत्तोष बावनी, २३ सिद्धराव छत्तीसी, २४. वचन विवेक, 
२५ कृपण पच्चीसी, २६. हमरोट छत्तो सी, २७. स्फुट संग्रह, १5८. ऋ्रष्ण चंद्रिका, 
२६९. विरहचंद्विका, ३०. चमत्कारचंद्रिका, हे१. मान जसो मंडन, रे३. चंद्रटूसप- 
दर्पण, ३३. वेसाख वार्ता संग्रह, ३४. श्री दरवार री कविता, देश. रसालंकार 
ग्रन्थ, ३६ ब्रत्तरत्ताकर भासा व्याख्या, ३७- महाभारत छंदोउतुबाद, ३५- अंतर- 
ला[पिका, १६. थलवट पच्चीसी, ४०, गीत ने छम्द - संग्रह अर, ४१- बांकीदास 
री ख्यात । 


* 


१६3 
जप 
23 


१३४:२ | वांकीदास का देहान्त जोधपुर में वि० सं० १८६६० क्षावस्य छुवदा 
हुआा। इनके देहान्त पर महाराजा मानसिंह वहुत दुखी हुए और प्रपने झोकादगार इन दर्द 
में प्रकट किये - 

9 मम 
१ - यह मोहर वांकीदातजी के वंशनों के पास भ्रमी तक सुरक्षित है । 


एजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ 8४ 


सद्‌ विद्या बहु. साज , बांकी थी बांका वसु ! 

कर युधी कवराज , ग्राज कठी गौ ग्रासिया ॥ 
विद्या - कुल विख्यात , राज काज हर रहस रो | 
बांका तो बिश बात, किए आगल मनरी कहां ॥ 


चांक्वीदास जी की काव्यात्मक रचनाप्रों के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं - 

युर न पूछे टीपणों , सुकन त देखे सूर । 
मरणां नु' मंगठठ गिणें , समर चढे मुख नूर ॥१॥ 

 द्वामोदर दीजे मती , कायर कांठे वास । 
परणें राखे यूर रे , तेथ न व्यापे च्रास ॥ २ ॥ 
के यूरा धर कज्ज है , के सूरा पर कज्ज । 
युर-पुर दोह संचरे , रूकां व्है रज - रज्ज ॥ ३॥ 
सूर भरोसे भश्रापरे , आप भरोसे सींह । 
भिड़ दोह भाज नहीं , नहीं मरण री बींह ॥ ४ ॥ 
सखी अमीरणा कंथ री , पूरी एह प्रतीत । 
के जासी सुर द्र गड़ , के श्रासो रणजीत ॥। ५ ॥ 
फत्रे सवा मण झुकत फब्ठ , मैंगछ कुम्भ मझार । 
पिण हाथव्ठ बढ सू' हुवो , सींह बड़ो सिरदार ॥ ६॥ 
सींहा देस विदेस सम , सींहा किसा उत्तन्‍्त । 

: सींह जिके बन संचरे , सो सींहा री वचन ॥ ७॥ 
चमर ढुले नहें सींह सिर , छत्र न धारे सींह । 
हाथत्ठ रा बढ शू हुवी , औ मृगराज अ्रबीह्‌ ॥ ८ ॥ 
तू क्यू गणपत नाम ले , जोते घवल्लो भार ! 
गणपत हंदा बाप री , धवछ् उठावें भार ॥ ६॥ 
धवव्ठा सू' राजे धंणी , चंगी दीसे स्वाड़ । 
नारायण मत नांखजे , धत्र्वां उपर घाड़ ॥ १० ॥ 


गृ. राजस्थान के संत्त-सम्प्रदाय 
(अ) सामान्य परिचय 
१३५:२। संसार में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव नहीं होता जो सदा ही दूसरों शी 


पुत्ष - सुविधाप्रों का ध्यान रखते हुए परोपकार में संलरन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परोपकार के 
लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहर्प सहन कर सकते हैं। इनद दृदय उदार होता है 


ते 


६६ | [ द्वितीय प्रध्याव 


भ्ौर इनकी भावना “ वसुधेव क्षुटुम्बकं ” * को होती है । उदारता, कप्ठ-सहिपएता 
प्रोर परोपकार से परिवार - विशेष मे ही नहीं ', समस्त समाज झौर देश में सुख-द्वांत्ि है 
स्थापना होती है। परिवार श्रोर वाहर यदि सभी लोग अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते 
हुए एक दूसरे के सहयोगी वनकरं रहें और उद्गारं दृष्टिकोण से कार्य करते रहें तो सभी 
प्रकार की सुख - सुविधाएँ और शान्ति उपलब्ध हो स्कती है। अपनी भावश्यकताएं स्यूनतम 
. रखते हुए जो दूसरों को श्रधिकाधिक लाभ पहुंचाते हैं वही वास्तव मे सन्त कहे जा सकते हैं। 
सन्‍त ही समाज के मांग - दृप्टा होते हैं । यद्यपि सन्‍्तों को अपनी प्रतिष्ठा-प्रप्रतिप्ठा भौर 
मानापमान का ध्यान नहीं रहता, किन्तु स्तमाज में सन्तों की प्रतिष्ठा सर्वोच्च होती है। 


३६:२ | वास्तव में सन्‍्तों के कारण ही हमारी संस्छति का विकाम्त होता है। 
एसम्यक करणं संस्क्ृति” प्रर्थात्‌ संस्कृति द्वारा ही प्राकृतिक देन . को सुधार कर ठपयोगी 
बनाया जाता है | मुख्यतः सन्‍्तों ने ही मानव-समाज को . पशु-कोटि से सुधार कर उन्नति 
की श्रोर प्रग्मसर किया है । सनन्‍्तों ने पारस्परिक व्यवहारों को सात्विक रुप दिया है। 


१३७:२ | भारतीय साहित्य में संत शब्द की व्या्या कई रूपों में की गई है। ऋग्वेद में 

“सत्‌” का वर्णन करने वाले क्रान्तिदर्शी 'विप्रों”” का उल्लेख हुमा है ।* छात्दोग्य उपनिषद्‌ 

में कहा गया है कि प्रारम्भ में ब्रह्म ग्रथवा परमात्मा के रूप में सत्‌ ही वतमान था| 

*महाकवि भवभूति ने व्रुद्धिमान व्यक्ति को ही सन्त माना है ।* श्रीमदुभागवत में पविद्नात्मा 

' ) सन्त माना है।* भृतृहरि ने परोपकारी को ही सन्त के रूप में स्वीकार किया है ।” 

, ।९१। तुलसीदास ने सन्त शब्द की - व्याख्या सज्जन के रूप में की है । महाभारतकार ने 
सदाचारी को ही सन्त माना है ।* ] 


अंग्रेजी के 'सेन्‍्ट” शब्द को भी सन्त का पर्यायवाची कहा जा सकता है, क्योंकि 
अंग्रेजी सेन्ट शब्द की उत्पति “सेनूसिश्रो” नामक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका प्र्य पवित्र 
करना होता है। इसीलिए कई ईसाई सनन्‍्तों को पविद्नात्मा के रूप .में भी सम्बोधित किया 
5 पंचतंत्र - श्रयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुध॑व फुदुम्बकप ॥। 
२ - सुपर्ण विप्रा: कवियो वयोविरेक सन्त बहुधा कल्पयंति। १०-११४॥। 
8 - छान्‍्दोग्य उपनिषद, खण्ड १॥ ह 
४ - सन्त: परीक्ष्यान्तरद्‌ मजन्ते गूढ़ः पर प्रयत्यू चेव घुद्धि ते सन्‍्तः जोतुमहंन्ति सद-मर्‌ 
व्यक्ति हेतवः --उत्तर रामचरित्‌ । 
प्‌ - भागवत, प्रथम स्कन्घ | श्र०१, इलोक ८ ! 
६ - सन्‍्तः स्वयं परहिते विहितामि योगा:॥ >“शतकत्रयम्र्‌ । 
७ - रामचरित-मानस, दालकाण्ड २-४। - 
८ - धाचार लक्षण घमम:ः सन्‍्तस्याचार लक्षणाः । 


|| 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ६७ 
गया है। सन्त शब्द वास्तव में “सन्‌” नामक संस्कृत शब्द का बहुवचन है । सन्‌” शब्द 
“प्रस” प्र्धात्‌ होना शब्द से सम्बन्धित है| इस प्रकार सन्त शब्द के मूल में -- होने वाला, 
रहने वाला, जन्म-मरण से परे, अज र-अमर, सत्य ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा का के है। 
'भारतोय शास्त्रों में "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”” कहा गया है । सन्त शब्द के मूल में सत्य ही 
मानना चाहिये। श्रोमद्भागवत गीता के “ ऊँ तत्सत्‌ ” में निहित “ सत्‌ ” शब्द भी ब्रह्म 
प्रथात्‌ सत्य के लिये व्यवह्ृत हुभा है । 


१३८:२ । भारत के प्रत्येक भू - भाग में सन्‍्तों की प्रवतारणा होती रही है प्रौर 
भारत को प्राचीनकाल से ही समन्‍्तों की भूमि कहा जाता है | सन्‍्तों के कारण ही मारतीय 
सामाजिक जीवन में धर्म को उच्च स्थान प्राप्त हो सका है प्रौर भारतीय संस्कृति एक धर्म- 
प्रधान संस्कृति बन गई है। वास्तव में भारतीय संस्कृति के पूल में धर्म के निम्नलिखित 
लक्षण ही हैं - 


घृति:क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीविद्या सत्त्यमक्रोधो , दशक धघ॒र्म-लक्षणाम्र्‌ ॥। 


१३६:२। नगरी, चित्तीड़, श्रबु दाचल, भिन्नमाल, पभ्ाहड, नागद्रहा, वेराठ, 
प्रजयमेर, चन्द्रावती श्रादि ऐतिहासिक स्थानों में प्राप्त धामिक श्रवक्षेषो से सिद्ध होता 
है कि राजस्थान में प्राचीनकाल के प्तमस्त भारतीय धर्मो जेसे वेष्णव, शेव, शाक्त, बौद्ध, 
जन प्रादि का विशेष प्रचार रहा है। ? राजस्थान में प्रनेक प्रकार के घा्िक स्थानों, जैसे - 
देव - मन्दिरों, स्तूपों भौर विहारों का निर्माण हुप्ना है। विभिन्‍न मत - मतान्‍्तरों झौर देवी- 
देवताप्नों से सम्बन्धित मूर्तियां भी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में निर्मित एवं प्रतिष्ठित हुई हैं। 


१४०४२ | राजस्थान निवासियों ने धामिक कार्यों में भी सदा से रुचि प्रकट की है । 
राजस्थानी शूरवीरों तथा वीरांगनाप्रों ने मुख्यतः श्रपती धामिक वृत्तियों के कारण ही भनूठा 
त्याग कर भारतीय इतिहास में प्रद्धितोय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । 


१४१:२। इस प्रकार राजस्थान सन्‍्तों के लिए प्रचार - प्रसार का उत्तम क्षेत्र बन 
गया भोर प्रमुख भारतीय सन्त - सम्प्रदायों को राजस्थान में विश्येष प्राश्रय प्राप्त हुआ ॥ 
ऐसे सम्प्रदायों में - गोरखनाथ, रामानुजाचारय, निम्बार्काचार्थ, कबीर प्रादि के सम्प्रदायों को 
लिया जा सकता है। राजस्थान में प्रनेक सन्त - सम्प्रदायों का जन्म भी हुभा। दादू, राम- 
सस्‍्नेही, चरणदासी, विष्नोई भौर जन - धर्म के अन्तर्गत कई मत राजस्थान में प्रावि्भ ते 
हुए भौर उनका राजस्थान के वाहर भी प्रचार हुमा । 





१- मध्यफालोन भारतीय संस्कृति, डा० गौरीशंकर झोका कृत, हिन्दुस्तानी एफेडेपमो, 
प्रयाग । 


[ द्वितीय प्रध्यार 


१४२:२॥। राजस्थान के सन्त - साहित्य पर इस्लाम का भी यवेप्ठ प्रभाव पड़ा है। 
मुसलमानों का श्रागमन भारत में प्राठवों सदी से ही प्रारम्भ हो गया घा । मुसलमानों के 
भारत प्रागमन का उद्ं श्य अपने धर्म का प्रचार, व्यापार व शासन-सत्ता स्थापित करना या । 
अपने उद्दश्यों की पूर्ति के लिए मुसलमानों को भारतवात्तियों से संघर्ष करना पड़ा । 
मुसलमानों की विजय के साथ ही भारत में बड़ी संख्या में सूफी संत व फकीर भी पाए । 
इन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए प्रेम का मार्ग श्रपनाया । ऐसे मुस्लिम 
सन्‍्तों का एकेश्वरवाद (वहदानियत) भारतीय धर्म के भी ग्रनुकूल हुप्ना। भारतीय परम्परा- 
नुसार आत्मा और परमात्मा के मिलन की मोक्ष की संज्ञा दी गई है। भात्मा अजर भ्रमर है 
व नाना शरीरों में प्रवेश करती हुई परमात्मा में लीन होना चाहतो है । मोक्ष-प्राप्ति में गृह 
की सहायता परम प्रावश्यक होती है। झात्मा और परमात्मा के बीच माया का प्रावरण 
रहता है । इस्लाम मत में आत्मा के स्थान पर बन्दा है जो शरियत, तरीकत, हकीकत 
प्रोर मा।रफत नामक अवस्थाओं को पार करता हुश्रा छुदा के नजदीक वका होकर फनोा के 
लिए पहुँचता है। माया का स्थान इस्लाम में शंतान ने ग्रहण किया है, जो बन्दे को मार्ग- 
अप्ट कर खुदा के नजदीक नहीं पहुँचने देता है । बौद्ध और जैन धर्म मे भी मोक्ष को ही 
प्रधानता दी गई है। इस प्रकार सन्त - मत के उद्भव से सर्व मतेक्य का अनूठा प्रतिपादन 


होता है । 


आ. संत्त कतचि 


(१) संत दादृदया सजी 


१४३:२ | स्वामी दादू दयाल जी दादू-पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। दादू-पंध का 
प्रभाव राजस्थान में विशेष रूप से है जिसके फलस्वरूप राजस्थान के सेंकड़ों ही स्थानों मे 
दादूजी के स्थानक मिलते हैं। दादू-पंधी निराकार परव्रह्म की उपासना करते हैं। राजस्थान 
में जयपुर के निकट “ नारायणा ! नामक स्थान दादूर्षधियों कय मुख्य केन् है | 


१४४:२ । दाहूजी का जन्म अहमदाबाद में वि० १६०१ में माना जाता है । दादूजी 
की जाति के विषय में मतभेद है। “ दादू जन्म लीला परची ” में दाहूजी के शिष्य उन - 
गोपाल ने दादूजी के जीवन - वृत्त पर लिखा है । कहते हैं कि सावरमती हा 24 
हुए प्रहमदाबाद के एक ब्राह्मण को एक बालक मिला जो बाद में दादूजी के 220 हद 
हुआ । दादूजी ने राजस्थान में अपने धर्म का विशेष प्रचार किया प्रौर मर, ; कप 
क्षारायणा' भादि स्थानों में पपते धर्म प्रचार के केन्द्र स्वापित किये । दादूनी ते झरने उठ 
पुत्र गरीवदास को प्रपना उत्तराधिकारी वन्‍्यया। दादुजी का देहान्त (६६० वि० कम 
नामक स्थान में हुआ जहां इनके वस्तों झौर पुस्तकों की पूजा प्राज भी की जाती है। 


हे ने का संग्रह “वाणी” के मे द्ररि दादुओं 
१४४:२। दादुजी की रचनाप्रों का संग्रह “वाणी के दाम मे दावद दे । दाइ 
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बी रचनाओ्रों में ज्ञान, ग्रुरुभक्ति, सत्संग, वे राग्य, माया, जीव, और ब्रह्म प्रादि विपयों के बारे 
में चर्चा है । 


१४६:२ । श्रपनी रचनाप्रों में दादुजी ने दुरूहता को सदा ही दूर रखा है । धर्म 
प्म्बन्धी दुरूह विचारों को सरलता से व्यक्त किया गया है | साहित्यक दृष्टि से भी स्वामी 
दादुदयाल जी की रचनाएं उत्कृष्ट कही जा सकती हैं। दादू-सम्प्रदाय का जयपुर-क्षेत्र में 
विशेष प्रचार है। क्योंकि सन्त दादुजी का निवास्त मुख्यतः इसो क्षेत्र में रहा है। दादूजी ने 
प्रहे भाव को छोड़कर निगम णोपासना पर श्रधिक बल दिया है। दादू-सम्प्रदाय में इस समय 
चार दल हैं, जिनके नाम हैं-- खालसा, विरक्त, उतराधा और नागा । 


घालसा :-- दादी के देहावसान के बाद उनके बड़े पुत्र गरीबदास गद्दो के श्रधिकारी 
बने और उन्होंने श्रपतती श्राचार्य-परम्परा चलाई । इसी श्राचार्य-परम्परा 
वाले खालसा कहे जाते हैं। खालसा शाखा का मुख्य केन्द्र अयपुर के 
पश्चिम की ओर नाराणा नामक स्थान है । नाराणा में ही दादूजी का 
देहान्त हुम्ना और यहीं इनकी मुख्य गह्ो स्थापित हुई । 


उतराधा :-- राजस्थान से हरियाना, हिसार, रोहतक, दिल्ली, भ्टिडा, नाभा, 

| पटियाला आदि उत्तरदिशा के स्थानों में चले जाने के कारण दादूजी के 
शिष्य उत्राधा कहे गये । उक्त क्षेत्रों में भी कई दादू-द्वारों की 
स्थापनाएं हुई, जिनसे दादू पंथ के प्रचार में सहायता मिली । 


विरफ्त :- दादू-पंथी विरक्त साधु स्थान-स्थान पर घूमते रहते हैं श्रौर लोगों को 
दादूवाणी का उपदेश देते हैं । विरक्त साधु श्रपना निर्वाह गृहस्थों द्वारा 
दी गई भिक्षा से करते हैं। वर्षा ऋतु मे किसी उपयुक्त स्थान पर ठहरकर 
ऐसे साधु चातुर्मास करते हैं श्रौर वही नित्य प्रति श्रपने सम्प्रदाय का 
प्रचार करते हैं । 


मागा :-- दादूपथी नागा साथुझों की जयपुर में सात जमातें प्रसिद्ध हें। नागा-साधु 
शस्त्र-संचालन श्रौर मल्‍्ल विद्या में बड़े प्रवीण रहे हैं। जयपुर सेना के 


श्रन्तर्गत नागा साधुओं की भी एक टुकड़ी रही, जिसने कई युद्धों में भाग . 
लिया । 


१४७:२। दादू सम्प्रदाय में सन्‍्त-- दादू के श्रतिरिक्त गरीबदास (सं०१६३२- 
१६६३), बखनाजो (रचनाकाल सं० १६४०-१६७०), जगजीवन (सं० १६४०) 
जनगोपाल (सं०१६५०), रज्जब जी पठान (ज० सं० १६२४ लगभग), जगन्माथदास 
(सं० १६५०), भीखजन (सं० १६८५), माघोदास (सं० १६६१), सनन्‍्तदास 
(लं० १६६६), वाजिद (सं० १६६० लगभग), सुन्दरदास (सं० १६५३ १७४६) 
खेमदास (सं० १७००), राघवदास (सं० १७१ ७), चारण कवि स्वरूफटप्स 


ण्र ) [ द्वितीय प्रध्याद 
(६) श्री जसनाथ जी 


१५४८:२ | हड़प्पा श्रौर मोहनजोदड़ो घाटी को खुदाई में प्राप्त थोगो को गृति मे 
सिद्ध होता है कि योग को परम्परा भारत में प्राचीन है । यौगिक क्रियाप्रों का महत्त्व बेहों मे 
भी प्रतियादित क्रिया गया है ॥ ) उपनियद््‌ - काल में तो योग का विज्ञेप प्रचार हो गया या 
जिसके परिणामस्वरूप योगोपनिपद्‌ जेसी रचनाग्नों का निर्माण हुआ । तदुपरान्त महाँद 
पातंजलि ने विक्रमी पूर्व दूसरी सदी में योग - सूत्रों की रचना कर योगविद्या का महत् 
प्रतिपांदित किया । सिकन्दर, बुद्ध प्रोर महावीर के काल में भी भारत में योग का प्रचार 
पाया जाता है। नाथ सम्प्रदाय भी सुख्यतः योगियों का सम्प्रदाय है भ्ौर इसके प्रर्व॑तक 
योगीश्वर प्रादिनाथ 3 शिव माने जाते हैं । कहते हैं कि एक समय शिवजी क्षीर प्म्ुद् के 
किनारे पार्वती को योग - विद्या बता रहे थे | उसी समग्र पानी में मत्स्य रूप में मिवात्त 
करने वाले मत्स्येन्रनाथ ने शिवजी से योग - विद्या सुन ली । तदुपरान्त योग - विद्या मस्ये- 
स्ताय से गोरखनाथ को प्राप्त हुई ओर आगे क्रमशः शिप्य-परम्परानुस्तार गेनीनाव प्रोर 
निवृत्तिनाथ को यह विद्या प्राप्त हुई । 


१५6९:२ | नाथ पन्य के प्रधान नेता ग्ररूु गोरखनाथ माते जाते हैं, जिनका प्रमाव 
_ सारे भारत में पूर्व से पश्चिम तक श्रौर उत्तर से सिहलद्वीप तक है । गोरसनाप 
' २२ शिपष्य-परम्पराएँ स्थापित हुई । इनमें से माननाथी पंथ श्रयवा पावनाथी पंथ 
कब ५९ में विद्यमान है। कई नाथ योगी राजस्थान के राठोड़, सिसोदिया व फयाहां 
. अप के गुरु रहे हैं। प्राज भी राजस्थान में नाय पंथी साधुझों के कई वेजद्ध हैं। नाय पंयी 
साधुओं को कनफड़ा योगी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसे योगी कानों में बड़ी - वही वालियां 
पहनते हैं । राजस्थान में योगी भतृ'हरी और गोपीचंद से सम्बन्धित कई गाधाएँ भी प्रवलित 
हैं जिनमे नाथ पन्‍्य के व्यापक प्रचार का पता चलता है। मेवाड़ राज्य के संस्थापक वाया 
रावल के गुरु भी नाथ सम्प्रदाय से सम्बन्धित ज्ञात होते हैं श्रोर मेब्राइ राजपुत कक 
उपास्य भगवान एकलिंग की -पुजा का कार्य भी सेंकड़ों वर्षो तक नाथ योगियों की 
प्रधीनता में रहा ।४ 


१६०:२ | संत श्री जननाथ जी का जन्म विं० सं० १५३६ में बीकावेर #े 
फतरियासर ग्राम में हुआ ! झ्रापका देहावसान वि० सं० १५६३ में हुआ । 


१ - तम श्रासीत्तमसा गढ़ मग्र प्रकेत॑ सलिलं सदंभा इंदम | 
तुच्छपेनाम्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिम जायते कम |। 
“-- ऋग्वेद, मं० १०, ग्रक्त १२१ । 


२ - सम्पादक घं० महादेव शास्त्री, प्रदयार लाईग्न री, ्रदयार, मद्रास | 


55०। 


३ - झादिनाथ को जलंधर नाय नी माना जाता है । -+ गंगा फा पुरातत्वाक, ९ 
४ - उदयपुर राज्य का इतिहास, प्रवम भाग, गौरीहंकर हीराचंद प्रोनया | 
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१६१:२ । जसनाथ का इस क्षण - भंग्रर भौतिकता के प्रति भ्रपना एक हृष्टिकोश 
था जो उनकी रचनाग्रों में दृष्टिगत होता है। यद्यपि आप की रचनाएँ अ्रधिक मात्रा में 
उपलब्ध नहीं होती फिर भी णो कुछ प्राप्त होती है उनसे उनके हृष्ठिकोण, जीवन - दर्शन, 
झवित्वशक्ति और वराग्य के दर्शन होते हैं - 


श्र॒ठे ऊंचा पौल चिणाया, आगे पौल उसारे |. 
ऊंचा अजब भरोखा राख्या, वे पूगा नेवारे ॥| 

पाछे घिरने जोइयो, सब जुग रहियो लारे । 

गुरु परसादे गोरख वचने, सिध जसनाथ विचारे ॥ 
इन जिवड़े के कारणें, हर हर नाव चितारे। 
ग्रोधन तो है ढलती छाया, ज्यू' धु वे री धारे ॥ 
लाइ हुए सायब री दरगा, खरची वस्तु पियारे । 
गुरु परसादे गोरख बचने, सिध जसनाथ उचारे ॥ 
बेठे जिवड़ो , थर थर कांप्यो, उवरू किसी उधारे । 
का उबरे कोइ सुकृत कीया, का करणी इदकारे ॥ 


(७) रामस्नेही सम्प्रदाय के कवि 


१६२:२ | रामस्नेही सम्प्रदाय वाले श्री रामानुज को श्रपना प्रयम श्राचार्य मानते 
हैं प्रोर रामाबुजाचार्य से ही प्रपनी ग्रुर - परम्परा को स्थिर करते है। रामस्नेही सम्प्रदाय में 
ब्रह्मज्नान पर विशेष बल दिया गया है। निराकारोपासना, प्राप्तवाक्य में विश्वास प्ौर 
सदाचार रामस्नेही मत के मुख्य सिद्धान्त माने गए हैं । 


१६३:२। राजस्थान में शाहपुरा, छेड़ापा श्रौर रेण नामक स्थानों में रामस्नेहियों 
की तीन शाखायें है.। रामस्नेही संत रामद्वारे में रहते हुए भिक्षान्न से श्रपना निर्वाह करते 
हैं। सादगी से रहना-व शास्त्र चर्चा करना इनका प्रधान कार्य माना गया है । रामस्नेही 
स्न्तों हे मुख्य केंद्र शाहपुरा है, जहां फाल्युन शुक्ला € से चंत्र कृष्ण ६ तक मेला 
लगता है। 


+६४%२। रामस्तेही सन्‍्तों में शाहपुरा शाखा के प्रवर्तत रामचरणाजी (सं« 
(७७९-१८५४) के ग्तिरिक्त रामजन (सं० १८२६), जगन्नाथ (१८५५), हरिराम 
दास (सं० १८००-१८३५), रामदास [सं० १७५३-१८५५), दयालदास (सं० १८१ ६- 
5४), दरियावजी (सं० १७३३-१६०४. ब्रादि कवि हुए हैं। जोधपुर, बीकानेर, 


प्रजमेर, उदयपुर, जयपुर भादि क्षे्षों में ि 
ट कई राभद्वारे स्था 
प्म्वन्धित प्राचीन ग्रन्य भी सुरक्षित हैं। 2 आ हैं। इस सम्प्रदाय से 


0 


* 


न >># 


«५ महावीर का समय ५२१-४६६ वि० पूर्व का माना जाता है। भगवान महावीर ने १३ वर्ग 
” तक घोर तपस्या को तदुपरान्त प्रपने उपदेशों मे वेदिक कर्मकांड का विरोध किया । 


380 [ द्वितीय प्रप्द5 
(८) जांभोजी 


१६४:२। विश्नोई सम्प्रदाय के प्रर्ब॑ तक सन्त जांभोजी माने जाते हैं जिनका जन्म 
जोधपुर के श्रन्तर्गत पीपासर गांव में भादपद कृष्णाष्टमी सं० १४०६ में हपा दा ;ं 
जांगोजी के पिता का नाम लोहित व माता का नाम हाश्नावाई घा। ये जाति के पंदार 
राजपूत ये । बचपन में जांभोजी गायें चराया करते थे । एक समय इन्होंने जोषपुर हे राप 
दुदाजी को भी ग्राशीर्वाद दिया। यह श्राशीर्वाद सफल हुमा तबसे इनकौ प्रतिप्ठा बढ़ने नंगी 
व कई लोग इनके श्रनुयायी हो गये । ह 


१६६:२। जांभोजी का प्रम्प्रदाय विश्नोई सम्प्रदाय कहा जाता है क्योंकि इसके 
२७० भ्रौर ६ पिद्धान्त हैं। जांभोजी ने निम्न शोपासना, योगाम्यास्, प्रहिसा प्ौर सिद्धि पर 
विशेष वल दिया है। सन्त जांभोजी ने तालवा बीकानेर में समाधि तो। इस बारण से 
यहां विश्नोईयों का मेला लगता है । 


(६) जैन सन्त कृति 


१६७:२। जेन धर्म के प्रबत्तक भगवान ऋषभदेव माने जाते हैं। कषभदेव के 
पश्चात २३ प्रत्य तीथंकर हुए जिनमें से अ्रन्तिम तीथंकर भगवान महावीर हैं। भगवान 


१६८:२ । जेन सिद्धान्त के अनुसार जीव का स्वभाव- शुद्ध, बुद्ध एवं 
सब्चिदानस्द माना गया है किस्तु कर्मों के कारण कछुपता का प्रावरण छा जाता है। 
उप्तको हटाये बिना मोक्ष की उच्च स्थिति प्राप्त करना प्रसम्भव है । इसलिए मन, बचत, 
भ्रौर कर्म से किसी प्राणी को दुख न देना, संयम से रहता, सदाचार पालन, बिता प्रथिकार 
कोई वस्तु ग्रहण न करना, मनको विपय-वासना से ग्रलग करने के लिए ग्रत उपवास के एा 
श्रादि सिद्धान्त माने गए हैं। इसके लिए सम्यक्‌ दर्शन, स्म्यक ज्ञान श्रौर सायक चमितिगी 
पग्रावश्यकता होती है । 


१६६:२ | जैन मूर्तियों श्रौर मन्दिरों का निर्माण पौराणिक युग से हो भारत में 
होने लगा पा । जैन मूर्तियों को वस्त्ादि से सज्जित करने के विषय को लेकर मैन मतावुवाव्रिएों 
में मतभेद हो गया तब इवेताम्बर और दिगम्बर दो दल हो गये। छझ्वेतामदर जैन प्रप्ती 
मूर्तियों को वस्त् पहिनाने लगे प्रौर दिगम्वर जैन नग्न मूर्तियों की उप्रामना बरते लगे। 
इवेताम्वर प्ताघु धवेत वस्त्र पहिनते हैं द दिगम्बर साधु वस्प्र-्हीन रहते हैं । 


१७०:२। राजस्थान में ऊन सम्प्रदाय का अन्य किसी बून्माग से प्रप्रिक प्यार 
हुआ । राजस्पान के हिन्दू नरेशों के व्यवस्थापक्र मुब्यतः जेस धमयिवावी हुए दिल 
राजस्थान में छुविद्याल झौर कलापुर्ण जेन मन्दिरों का निर्माण काया। राहस्याल फ्न 


राजत्यानी साहित्य फा इतिहास ] | [ १०१ 


मग्तों गौर माधग्ों का मरुय केस बन गया पश्रौर राजस्थान में कई प्रुस्तक-भण्डारों की 
स्वापनाएँ हुई जिसे से नेश्नतमेर के जैन-प्रन्य-मण्डार श्रपनी ग्रौरव-गरिमा को प्राज भी 
मुरक्षित दिये हुए हैं। जेत माबु-साध्वियों, यतियों शरीर ग्रहस्थों ने राजस्थानी में हजारों 
विविध विषयक रचनाएं का । 


१७१६२ । राजस्थान में ग्ावू, आवाटपुर, प्रोज्ियां, नागदा, जित्तौड़, स्ञांगानेर प्रादि 
कैस धर्म प्रावीन केद्ध हैं। यहीं विशान जेन मन्दिर भी मिलते हैं । 


१७२:२ । राजस्थान से संलग्न प्रदेश दिल्ली, मालवा, पंजाब, सिंव श्र गुजरात में 
भी जन धर्म का विशेष प्रचार हुआ जिम्के परिशाप-स्वरूप इस क्षेत्रों से राजस्थान का 
सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित हुप्रा । जेव साथु-साध्वियां और श्रावक-श्राविकार्ये उक्त क्षेत्रों 
में यात्रा दरते रहे । राजस्थान को ही भांति उपरोक्त क्षेत्रों में भी घामिक भवनों का 
निर्माण हुप्रा प्रौर बहुत से ग्रन्थ-मण्डार स्थापित किये गये । 


१७३:१ | कानान्तर में ख्वेताम्र ग्रौर दिाम्बर सम्प्रदाय के श्रन्दर भी कई मत- 
मतान्तर हो गये जिन्हें स्थानकत्रात्ती, तेरइपंश्री श्रादि कहा जाता है। मतमताच्तरों के 
पारण ही जैन धर्म के प्रस्तर्गत विभिन्न गच्छों को स्थापना हुईं । 


१७४:३ | भारतीय साहित्य में जेन स्राहित्य का विशेष महत्व है क्योंकि इसके 
प्रणुता परम तपस्वों प्रौर भ्रनुमदी व्यक्ति रहे हैं श्रौर यह गद्य-पद्यात्मक भ्रनेक रूपों में 
उपलब्ध होता है। मध्यक्ालीन कतिपय्य जैन साहित्यकार तिम्न-लिखित हैं -- 


विनव समुद्र बीकानेर के उपक्रेशगच्छोय वाचक्र हरसमुद्र के शिष्य थे। जिनका 
समस वि०्सं० १५५३ से १६१८ तक है। इसकी रचनाओं के ताम -- (१) विक्रम 
पवदंढ चोयाई, (२) प्रस्यड चोयाई (वि०धं० १५६६.) (३) श्राराम शोभा चोपाई 
(११८३) (४) ध्गावतों चोपाई (१६०२), (५) चित्रसेन पद्मावती रास (१६०४), 
(६) पद्म वरित्र (१६०४), (७) शोलरास (१६०४), (८) रोहिएोय रास (१६०५), 
(६) सिंहासन बनोसी दीपाई (१६११), (१०) नल दमयंती रास (१६१४), (११) 
संग्राम सूरि चीपाई, (१२) चंदतवाला रास, (१३) नमि राजधि संधि 
(१४) साथु बंदइता, (१५) ब्रद्मवरि, (१६| श्रीमंधर स्वामी स्तव॒न, १७) 
शेहुआ्जय गिरि मंडण श्री प्रादोश्वर स्तवत, (१८) स्तम्मन पाश्वनाथ स्तवन 
(१६) पाइ्वेनाथ स्तवन श्रौर (२०) इलापुत्र रास हैं । 


इनकी रचता का एक उदाहरण इत्र प्रकार है -- 


ताहर३ दरवरा दुरित बुनाई, नद निधि सवि मंदिर थाई जाई रोग सबि दूरो। 
उमस्य कद सना नाश, बाघ संग बुण नावइ पासइ, श्रापई ग्राणंद पूरो। 


१०६ ] [ द्वितीय प्रध्याय 


वामेय वसुहातंद दायक, तेज तिहुयण नायको। 
धररणोेन्द्र सेवत चरण अनुदन, सयल वंछिय दायको | 
थमणाघीश जिरेश प्रभु तू, पास जिणवर साभिया। 
वीनती विना पयोध जंपइ, सबल पूरवि कामिया । 


१७५:२ । हीरकलस खरतरगच्छीय सागरचन्द्र सूरि झाखा के कबि हो गये हैं 
जिनका जन्म प्तं० १५६५ माना जाता है । हीरकलणश ज्योतिष के विश्येप ज्ञाता थे। इनया 
साहित्य २८ रचनाग्रों में उपलब्ध हो छुका है। इनके मोती कपासिया संवाद का उदाहरश 
इस प्रकार है -- 


मोती -- देव पूजउ ग्रुरुत गति जिहां, मंगल काजि विवाह। 
आदर दीजइ थम्हां तरी, सविज करइ उछाह। 


कपासिया -- संभलि तवइ कपासीउ, मीती म हुय गमार । 
गरव न कीजइ बापड़ा, मला भमली संसार । 


मोती - कहि मोती सुन कांकड़ा, मह तइ केहो साथ ? 
हुँ सावहुँ कंचण सरिस, तइ खल कू के स वाथ | 

ह मइ सुर नरवर भेटिया, कीधां जीहां सिगार । 

फ तइ भेटीया गोघण वलद, जिहां कीचा श्राहार । 

| फपासिया -- उत्तर दीयइ कपासियउ, अस्ह आहार जोइ। 
गायां गोरस नीपजइ, चलदे करसण होइ ! 
गोधण जदि वाटर न हुई. वदि वरतइ कंतार । 
घान वडइ तव वेचीयइ, सोवन मोती हार । 


१७६:२ । हेमरत्न सूरि का समय प्रनुमानतः स॑० १६१६ से १६७३ है। इनकी सं: 
१६४४ में रचित “गोरावादल प्मिणी चऊपई” विशेष प्रस्मिदध है । इस रचना ई 
प्रलाउद्दीन के चितौड़-प्राक्रमण प्रौर गोराबादल की वीरता का वर्गान है । इस इति में कोथयि 
ने विभिन्‍न रसों का समावेश किया है +- 
वीरा रस सिणगार रस, हासा रस हित दहेज । 
सामधरम रस सांभलउ, जिम होवइ तन तेज ॥। 


इनकी रचना का उदाहरण इस प्रकार है -- 


पांव पदारध सघद नर, अणतोलीया बिकाई । 
जिम जिम पर भुइ संघरइ, मो थाई | 
हंसा नईं सरवर धणा, दुसुझ 4 


सपुरिसां नई सज्जन घणा, द्वू/ 


राजस्वथानी साहित्य का इतिहास ] [ १०७ 


१७७:२ | सत्रहत्रीं सदी के जेन-साहित्यकारों में समयसुन्दर (सं ० १६२० से १७०२) 
का स्थान महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं प्रनेक हैं, जिनका प्रकाशन समयसुन्दर ऋूत 
'कुसुमांजलि' में श्री अगरचन्द जी नाहटा द्वारा संपादित रूप में हो चुका है । 


१७८:२ । 'समयसुन्दर! के गौतों के विषय में प्रसिद्ध है -- 


“समयसुन्दर रा गीतड़ा, कुम्में राणे रा भींतडा” प्र्यात्‌ जिस प्रकार महाराणा 
करुम्मा द्वारा बनवाये हुए चितौड़-कीर्तिस्तम्भ, कुम्भश्याम का मंदिर व कुम्मलगढ़ प्रसिद्द हैं 
इसी प्रकार समग्रसुन्दर के गीत प्रसिद्ध हैं। 


कवि उदयराज जोधपुर-नरेश उदयसिह के समकालीन थे व इनका जन्म संवत्‌ १६३१ 
माना जाता है । इनकी रचनाओ्रों में “ भजन छत्तीसी ” झऔर “ गुणबावत्ती ” 
महत्वपूर्ण हैं । 


१७६:२ । जिन हर्ष का अपर नाम जसराज था। इनकी रचनाग्रों में “जसराज 
बावनी” (सं० १७३८ वि० में रचित ) और “तन्दबहोत्त री” (सं० १७१४ में रचित) 
प्रसिद्ध हैं । 


१८०:२। १८वीं शताब्दी में प्रानन्दघधन नामक कवि ने “चौबीसी” नामक रचना 
में तीथंकरों के स्तवन लिखे । इनका देहाग्त मारवाड़ में सं० १७३० वि० में हुआ । इनका 
प्राध्यात्मिक चिन्तन उच्चकोटि का था -- 


राम कहो रहमान कहो, कोउ कान कहो महादेव री । 
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्मा स्वयमेव री । 
भाजन-भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री । 

तेसे खण्ड कल्पना रोपित, श्राप अखण्ड सरूप री । 
निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रेहमान री । 
कर से करम कान से कहिए, महादेव निर्वाण री ॥ 

परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चीन्हें सो ब्रह्म रो । 

इस विधि साधो आप ग्रानन्दघन चेतन मय निःकर्म री ।॥ 


१८१:२ | उत्तमचन्द श्रोर उदयचन्द भंडारी जोधपुर के महाराजा मानसिह के मंत्री 


पे । इनका रचनाकाल सं० १८३३ से १८८६ तक है। दोनों ही भंडारी-वन्धुभ्रों ने प्रनेक - 
रचनाएं की, जिनसे इनके काव्यशास्त्रीय और ग्राष्यात्मिक ज्ञान का परिचय मिलता है। 


जेन साहित्यकारों की संख्या सैकड़ों हो नहीं हजारों तक पहुंचती है। प्रत्येक काल 
में जन साहित्यकारों की रघनाएं विकत्तित प्रवस्था में गौर विविध रूपों में प्राप्त हो “ 


श्ग्य बु [ द्वितीय पझ्रष्पा 


राजस्थानी जेन साहित्य मुस्यतः राजस्थान प्रौर ग्र्॒रात में रचा नया क्‍्योंक्ति प्राचीन का 
में जन धर्म का प्रचार भी मुख्यतः इन्हीं प्रदेशों में हुमा । 


श्ट२ 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 


(५) 

(६) 

(७) 

कद (5) 
(६) 
(१०) 

(११) 

(१२) 


(१३) 


(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१६) 
(२०) 
(२१) 


| भक्तिकाल के कतिपय फटठकर कचि --- 


बोटू सूजो, विग्स १५६१-१५९८, राउ जेत्तसो रो छन्द । 
कायस्थ केशवदास, विण्स० १५६२, बसनन्‍्तविलास फाग | 
कुशल लाभ -- 

(१) माघवानल चौपाई, (२) तेजसार रास, (३) अ्रगद्दत्त रास, 
(४) दुर्गा सप्ततती, (५) जिनपालित जिनरक्षित सधि, 
(६) भवानी छन्द, और (७) ढोला माह रा दुृह्दान्चऊपई । 
मालदेव -- 

(१) मत भमरा ग्रीत, (२) महावीर पारणा, (३) माल-शिक्षा नोपाई, 
(४) शील बावनी । 

बीहू सूरो, विग्स० १५१५-१५२५। 

मुनि मतिशेखर, विण्स० १५१४-३७ । 

लालूजी मह॒ड्डू, विग्स० १५६१-८३। 

सहज ससुद्र, विग्स० १५७०-१६०० | 

राजशील, विग्स० १५६३-१५६४। 

हरिराम केसरिया । 

पुण्यरत्न, बि०ण्स० १५६६, नेमिनाथ रास | 
बीठू मेहा -- 

(१) पावृजी रा छन्द श्रौर (२) गोगाजी रा रसावला ! 
केशवदास गाडणा, विग्स० १६१०-६७ 

(१) ग्रुण रूपक, (२) राव अमरसिह रा दृह्ा, 

(३) विवेक वार्ता, झौर (४) गजशुण चरिय । 

नारायण ब्राह्म॒णा, विव्स० १६१४-८०, हितोप:श । 


बिक कक के 
# 7७ हू जज, करत कक 
दया, प्रथ वय छाव 


जयवंतसूरि, विव्स० १६१५, स्थूलिनद्रद दलास 
रतनो खाती, विग्स* १६१६, नरसी मेहता रा सायरा । 
दयाल सागर, विग्सन १६१७, मदन नरिद चरित । 
ग्रल्लूजी विन्म० १६२०, फटकर | 
जल्ह, विव्स० १६२०, दद्धरासा। 
रामा सांदू, विष्स० रै६२८ वेलि रागा 
पीया आशिया, १६४८-४३ ॥ 


१०६ 
रजस्थानी साहित्य फा इतिहास | [ (० 


(२२) ब्रखी भ णावत, वेलि देईदास जेंतावतत री । 
(२३) देवो, वि०्स० १६३२, फुंटकर । 
अं  । 
(४) उपासना बावनी, (५) ध्यान मंजरी, (६) पद 
(७) विश्व ब्रह्म ज्ञान, (८५) रागावली, (६) रामचरित, 
(१०) प्रप्टयाम, (१!) श्रग्नतार, (१२) रहस्यत्रय । 
(२५) ग्रीबदास, विण्स० १६३२-६३ -- 
(१) अनभे प्रवोध, (२) साखी, (३) चौबोली, (४) पद । 
(२६) गोरधन वोगसो, स्फुट छत्द । 
२७) बूरा ठापरिया, रफुट छुन्दे । 
(२८) कबक सोम, विश्स० १६२५-५५, ग्राषाद़ भूति चौपाई । 
(१६) र॑गरेलो बीठू, राठौड़ महाराजा रागसिह-कल्याणमलोत रो गीत । 
३०) दुदा आ्रासिया, १६३३-१६४४ । 
३१) माला सांदू । 
२२) बरारह॒ठ शंकर, दातार सूर रो संवाद । 
(३३) देवीदात, वि०्स० १६३३, हासन बत्तीसी, हितोपदेश । 
(३४) पश्चा सांदु विग्स० १६४० | 
(२१) बतुभु ज दास, विग्स० १६४०, भागवत एकादश स्कत्घ ) 
(२६) चतुभु ज दास निगम, वि०्स० १६४०, मधुमालती चुपई । 
(३७) हेमरतन, वि० सू० १६४५ -- 
[. महिपाल चउपई, २. अभयकुभार चउपई, ३. गौरावादल पदमिणी चउपई, 


४ शीलवती कथा, ५. लीलावती, $, सीताचरित्र, ७, राम रातो, 
5. जेग्द॑वा वावनी, ९, शनिश्चर छन्द | 


(२८) लव्खोजी, पातृ राज्ों । 


( 
( 
( 


(३६) माधोदास दघवाड़िया, ), राम रासो, २. भासा दसम स्कन्ध, ६, गजमीख । 
(४०) नरहरिदास, वि० स० १६४८ -- ... 
१. अवतार चरित, 
१. अ्रमरसिह रा दृहा । 
(४३) मतकीनदास, वि० स० १६५०, वाणी | 
(४२) टीलाजी, वि० स० ! ६२०, वाणी । ॥ 


२, दशमस्काध, रामगमरित, ४, श्रद्वत्या प्रसंग, 


कक “या 
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४४) मोहनदास, १६५०, १. आदिवोध, २. सावमहिमा, और ३. नाममाला । 
(४५) जेमल जोगी, वि० स० १६५०, वाणी 
(४६) जेमल चौहाणा, वि० स० १६५० +- 
१. वाणी, २. ग्रुणगंजनामा, ३. गीतसार और योगवाशिप्ठ सार | 
(४७) परश्चु राम देव, वि० स० १६७७ -- 
१. विप्रवतोसी, २. परशुराम सागर, हे. साखी का जोड़ा, ४. छन्द का जोश 
५. सवेया रास श्रवतार, ६. रघुनाथ चरित, ७. सिंगार सुदामा च 
८. द्रोपदी का जोड़ा, &€. छप्पय गज-ब्राह को, १०. श्रीक्षप्ण ते 
११, प्रहलाद चरित, १२. अ्मरबोब्र लीला, १३. नामनिधि लीठा: 
१४. शौच निपषेघ लीला, १९५ नाथ लोला १६. निजरूप होता, 
३७. श्री हरी लीला, १८. नंद लोला, १६. नक्षत्र लीला, २० निर्वाण लीवर), 
२१. तिथि लीला, २२. श्री वावनी लीला । 
(४८) दयाल दास, वि० स० १६८५०, राणा रासो | 
(४६) नारायण वरागी, वि० स० १६८२ । 
(५०) केहरी, वि० स* १६८८ - १७१०, रसिक विलास । 
(५१) हेम सामोर, वि० स० १६८५, ग्रुण मापा चरित्र । 
(५२) कल्याण दास मेह हू, वि" स० १६८५, राव रतन री वेलि 
(२३) सुमतिहंस, वि० स० १६६१, विनोदास । 
(५४) हरिदास भाठ, वि० स० १७००, १. अजीतवयिह चरित, र. भ्रवर बतीसी । 
(५५) दीनदधांल, वि० स० १७००, छनन्‍्द प्रकाश । 
(५६) लब्धोदय, वि० स० १७०६ - ७, पदुमिनी चरित्र । 
(५७) किसन कवि, वि० स० १७०८, उपदेश वावनी । 
(५८) रामकवि, वि० स० १७१०, जयत्तिंह चरित्र । 
(५६) सांईदास चारण, वि० स० २७०६, समंतसार | 
(६०) श्रीचर, वि० च०८ १६१० भवानी छंद || 
५ पि पु रत समिद्र 
६१) जग्गो, वि० स० १७१५, वेचूनिकरा राशार रतनासट 
(६२) किशोरदा स चि० स० 25? रानप्रकारा 
(६३) गिरघर आप्तिया, वि० स० १६२०, सगतरामों 
(६४) नरहरिदास, १. अवतार चरित्र, है ही 


हर 


ः की, र /& 


), 232, 


अर कक मोल ट्दु 
हो मदह्रसतदासाव रा | 


है डा दा टूडहा ) 
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(६५) जय सोम, वारह भावना वेलि | 

(६६) धर्मवद्ध न, श्रे शिक्र चौपाई। 

(६७) लघराज, १. देवविलास, २. कालिका जी रा दूहा, ३, पावूजी रा दृहा, 
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(५६) वृन्द, वचनिका आ्रादि । 
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(६५) जय सोम, बारह भावना वेलि 

(६६) धर्मवद्ध न, श्रे णिक्र चौपाई। ॥ 

(६७) लधराज, १. देवविलास, २. कालिका जी रा दूहा, ३. पाबूजी रा दूहा, 
४- प्रवोध माला, ५. देव विलास, ६, लधमल सतक दूहा, ७. रूकमांग्द 
चरित, ८५. सीख बत्तीसी, ९. भजन पच्चीसी, १०. महादेवजी री नीसांणी 
श्रौर ११. गणेसजी री नीसांणी । 

(६८) अंगोदास, वि० स० १७२१, हरिपिगल प्रबन्ध । 

(६६) उपाध्याय लामवर्धन, वि० स० १७२३, १, विक्रम ६०० कन्या चौपाई, वि० 
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वि० स० १७४२, ४. धर्मदुद्धि पापबुद्धि रास, वि" स० १७६३, ५, नीसांणी 
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(७३) सूरविजय, वि० स॒० १७२३, रत्नपाल रत्नावती रास । 

(७४) कु भकरण , वि० स० १७२३, १. रतन रासो २. जयचन्द रासो । 

(०५) मान जती, राजविलास । 

(४९) वृन्द, वचनिका आदि । 

(७७) रूपजी, वि० स॒० १७३७, रसरूप ! 

(०५) प्रजीतसिह, वि० स० १७३५, १. गुशसागर, श्ौर २. भावविरही । 

(०९) कीतियुल्दर, १. वाखिलास, २. माकड़रास, ३. श्रभयकुमारादिं, 


४. शान छतोौसी, ५. कौतुक पच्चोंसी, ६. साधुरास, ७. चौबौली चौपाई, 
८»अवति सकुमार चौढलिया। ।$ 


(८०) हरिनाम, वि० स० १७४०-१७५०, केसरीसिह समर । 

(5१) वीरभाण चारण, वि० स॒० १७४५-६२, राजरूपक | 

(5२) वललभ, वि० स० १७४०, १. वललभ-विलास, और २, 

(5३) शिवराम, वि० स० १७५०, दसकुमार प्रबन्ध । 

(5४) मुरली, वि० स० १७५४-६३, १ अश्वभेघ कथा, और (३५ * 

(5४) हमीरदान रतनु, वि० स० १७७४, १. हमीर नाम : , . * 
३. पिगल प्रकास, ४. जदुवंस वंसावली, ५, देसलजी 


लि मुक्तावली । 
| 


[११४ 
!. र जसत्वानी साहिय का इतिहास ] 


ःि भाव मुझ्यतः इसे 
१८७:२ । इस प्रहार राजस्थानी साहिद पर आधुनिकता का प्रभाव ग 
राजमैतिऋ प्रौर ऐतिहासिक बटनाप्रों हरा होता है -- ु 


[(!) वि०सं० १६१४ (१०५७ई०) का स्वाघीनता - संग्राम, 
(२) भारत में व्रिटिश शासन का सुहृढ़ होता, 
(३) युरोपीय महायुद्ध, मम 
(४) महात्मा गांधी के निर्देशन में प्रसव .ग आन्दोलन, 
में घी ] उदय, 
५) सन्‌ १६४७ ई० में भारतीय स्वाबीनता हर हा न 
| हम का एकीकरण श्रौर जनप्रतिनिधियों द्वारा नव-निर्मा 
एवं विकास-कार्यों का प्रारम्भ होता, भ्रोर 
(७) भारत पर विदेशियों के प्राकृमश । 


(८८०१ । राजस्थान ग्रनेक रूपों में प्राचीन परम्पराओओरों का प्रेमी प्राधुनिक काल में 
भी बना रहा है प्रत0व आधुनिकता से प्रभावित होते हुए भी अनेक प्राचीन पताहित्यिक 
परमरादं राजस्थान में प्रचलित रही हैं। राजस्थान में पश्चिमी शेली 8 प्रभावित पी 
के माप ही प्रावीन शैली के दृहे और गीत ध्राज तक रचे जाते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में ववोन 
उपादानों के साध ही महाराणा प्रताप, पष्चनी और हाड़ी रानी जेसे चरित्र प्रिय रहे हैं। 
राधीतता-संपर्प सम्बन्धी घटनाड्रों से थरक्त राजस्थान का इतिहास। खाधीनता-प्राप्ति में 
हो नहीं, स्वाधीरता को सुरक्षा में भी हमारे लिए प्रेरक बना हुआ है । 


१८६:२। प्रावुनिक काल में राजस्थानी साहित्य मुख्यतः तीन रूपों में प्राप्त होता है - 
(१) पद्च साहित्य, 

(२) गद्य साहित्य और 

(३) लोक साहित्य । 


पद भौर गय दोवों रुपों में प्राचीन और नवीन सेलियां 
रजनादमी दो हृष्टि से आ्राघुनिक राजस्पानो साहित्य में प्रावोनता भर नवीनता का समस्वय 
छह दिशेषता है। जबता से मोखिक रूप पें भाष्त होने वाला 


ला लोक-ाहित्य श्राधुनिकता 
में प्रभावित है और नवीन राजस्थानी द्य एवं गद्य के लिए एक प्राघार बना हत्ना है | 


| चर्तम्ात हैं) विषय ग्रौर 


पनेक राजस्थानी कवि लोक-ौतों को 

जनता में विशेष प्रिय होते हैं | सर्व श्री गजानन वर्मा,  भेघराज मुकुल,* 

भौर पत्याणसिह राजादतरे प्रादि के राजस्थानी गीत जनता में विशेष & 

- “सोनो मिपन रेत में” शौर " 
२० “उमंग” (गौत संप्रह) । 

ई - “देत मानजा” (गोत्र संग्रह) । 


४ - पाप 


रानतिया मत तोड़” (गीत सप्रह। । 


शैली में पपने गीत लिखते हैं और ऐसे गीत 


रेबतदान चार 
बि से सुने जाते हैँ । 





भारहमासा धादि गोत संग्रह । 


. ११) महाकऊधि समन 

20१55 ॥। मन १६५७ थे रद वीनलाज्ययत से प्रमाचित होकर जिन राजस्थानी कबरियों 
में प्यमी रघनाप्रों मे मदाधोसगान्रमी बीरो को प्रेस्स कि या उनमें महाकवि सूर्यमल मिश्रण 
प्रधुग है। सर्द गव ने सारधीवित स्वामिमान, स्यातस्ध प्रेम, दहमुसों प्रतिभा और प्रोजमयी 
वश में निष्किय राजहत राणापों को प्रताड़ित कर राजस्थानी जन-पक्ति को स्वाधोनत्ता- 
पंगाम दे लिए प्रेरित बरतने का सुप्रयत विया । सूर्यमल का जन्म कातिक झृपष्णा १ संबत्‌ 
१६३२ में हग्मा । सूर्दमत बुदी के राज्यन्यति थे किन्तु बाहर के अनेक राजा श्रौर 
जागीरार भी इनकी काद्या-प्रतिभा से प्रभावित होकर इनसे: स्वागत-सम्मान को अपना 
पटानाग्य मानते थे। सूर्यममल में सव्‌ १८०५७ के स्वाथीनता-संग्राम में झचि लेते हुए 
वीर-सतसरई वा निर्माण प्रारग्न किया । स्वाधीनता-मंग्राम के प्रति राजस्थानी राजाम्रों 
ही उदासानता देशफर इस्ट्रोने पीपली के टाकुर फूलसि जी को पौप शुक्ला प्रतिपदा संवत्‌ 
१६१४ मे प्र जिएा -- 


श््रर ये राजा लोग तो देश ति जमी का ठाकर छे, जे सारा ही हिसालय 
का गठया हो सीसरया सो चालीस सों लेर स्ताठ सत्तर बरसत्तांई पाछे पटवया दें 
तो भी ........ गुलामी करे छे परन्तु यो म्हारो वचन राज्य याद राखोगा कि जे 
प्रवक्े (प्रंग्रेज) रह्यो तो इको गायो ही पूरो करती | जमी को ठाकर कोई भी न 
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ग् हु जा घन नम छः क ््ि हे, ं 
२हसी । सब ईसाई हो दासी । तीसो दरस्द्रेसी विचार तो फायदों कोई के नी नहं 
न जज # + तो थ् 
परन्तु आपणों आछो दिन होव तो विदाई झीर राज्य जसो सुहत म्हार होय तो 
बढ़ाई तरी्य लिखी जावद तीटू छोड़ी में बहुत जागा लेसी। विज्षेपु अलमिति पौप 
हज हे 


घुकला प्रतिपदा £ ज्यडुवेदाडूः भू १९१४ मित नरेन्ध विक्रमार्त थक संवतयां 


१९०२:२। रखाधीनता झंगाम ये मद्ारुवि सूर्दमच पते सालियों सहित स्वर्ग भाग 
मेने बे लिये सियार हैए मो कपय में इस्दोंत मामली ठाएुर बच्तावरकिद जी को अपन 


सत्र घुल्ला नवमी, बि- संत १११५ के फन्न भें लिया -- 


'प्लेड्छां को इरादो बग्यो दोसे छू कि अबनी रह्या तो ६ प्रार्यावत हैं 
परनन्त्र करि ही देसा अर ठिकाणों कोई भी हिन्द के ने रहसी परन्तु परमेर्वर 
वी इच्छा ग्रार्य न राखवा की दोस हद क्योंकि प्रदार क्षत्रियां ने प्रतिकुल बातों 
छे जे सब अनद्ल दीस रही है तीयो भावी विपरीत ही दाप्यों पे छे और पश्रटी 
दा तरफ को बर्तमान जागारी कि इगरेज वी फोज अजमेर सू' कोटे लड़ाई पर 
श्राई छ | गोरा सी सौलास हो प्र काला हजार ज्यार के अ्रनुमान & परन्तु मन 
में बदल्या हवा दीसे छे धह्ीर उंठ ग्राठ हजार के अनुमान छ ग्रोौर छावड़ा, 
विराच्या पेट्यां बगेरे हजार प्रा से ने; अनुमान छ बड़ी तोपां चब्यारि छ छोटी 

५7 


पपां तथा श॒ुवारा झसी के अनुमान छ सो चेत सुदी छठ के दिन चामल सा दोई 
केस ग्रोली तरफ जाय पी छ अ्रव होनी सो जाणी जावसी ।/* 


१६६:२॥। महाउव्रि सर्यमल की काव्य-इतिया इस प्रहार है :-- 


१, वंश-भास्थार, २. वोर सतसई (श्रवर्ण) ३. बलवन्त विलास, ४ छन्दों 
मयूरा, ५ बलवद्धिलास, ६. रामरंजाट, ७. सती रामो, ५, घातु रूपावली झोर €. 
फुटबार छुत्द । 


रब कृतियों में वंश-भाग्कर श्रौर वीरततमई सृस्य हैं। वेंश-नासकर में राजस्थान 
बंग पौर म्रस्यतः दर दी का इतिहास काव्यवद्ध विया गया है । झधि ने चारणोचित स्वाशिमान 
वे; साद निष्पन्ष रहते हुए शासक र की रचना वी इसलिये ऐतिहासिक दृष्टि से इसका 
दर्शप महत्व है । 





१ - बोर सतत्तई, सं० डा० फरहपालाल महल, पतराम गोट झोर ढा० ईश्वरदात 
घाशिया, बंगाल हिन्दी सप्दल, ८ रायद एक्सर्चेद्र प्लेन्त, कलकत्ता। भूमिका 
ए० ७२ 
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यूवेमत ने अनेक गीतों की रचना की। इनके एक गीत का उदाहरण इस 
प्रन्‍।र है -- 


दगौ विचारे फेरियो: अंगरेजां लोगां चौगड़हो, 
ताम्ता बंबी झड़ दा, तेड़ियों नाग ताय । 
भाव्ठ धांचों फेरियो खेह री हंत छायो भांश 
बाघली केहरी चेन घेरियौं बलाय ॥१॥ 

मांचे खाग भाटां राच तंवाई छ खंडा माथे, 
रत्रां आट पार्ट तदी बहाई रोसाग । 

पाय थाटां जंग रूपी कुबाणा तवाई पांणा, 
सन्नाटां वेढियों थाटां सवाई सौभाग ॥श॥ 
सु्ण घोर तासां आसमांण लागियौ सीस, 
सत्रां धू चेन रो खाग बागियों समूल । 

कोपे 'हण' आसुरां विभाड़वा आंगियो किनां 
सिधुर पाडेवा सूती जागियो सादूछ ॥३॥ 
देखतां एहुदो जग धडक्के प्रागरो दिल्ली, 
वंबी जेत माग रा रडक्क बारंबार। 

भटक खाग रा बाढ़ भड़के कापरा भृण्ड, 
हमललां नाग रा माथा रडकक्‍्के हजार ॥४॥* 


१६६:२। स्वाधीनता-संग्राम के प्रसफल हो जाने से भौर उसके प्रति क्षत्रिय भरेधों 
वी उदासीनता से सूर्यमल जो उदास रहने लगे इनका देहान्त विण्सं० १६२० में हुआ । 


(२) चारण कवि केसरीसिहजी 
६६७: । चारण कवि केसरीसिंह जी ब्रारहठ (पं १९२६-१६९५) 


एातिकारी दल के नेता थे, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा 
पा । शव पुत्र प्रतापसतिह को भी ब्रिटिश 


राजस्थान में 
में प्रपना प्रवेस्त न्योद्यादर कर दिया 
/ शासन की कोपारिन का शिकार होना पड़ा। 
देसरीपमिंह जो ने उदयपुर के महाराणा फरतेहर्सिह को /बेतावणी रा चू'गस्‍्या” कै कह 
॥ राज्त्पानी दोहे लिख कर सन्‌ १६१२ फ्े प्रसिद्ध दिल्ली - दरबार में जाने से रोक 
दया था +- 





(० राजस्थानी इब्द फोए, सं० 


थो सीताराम लालत, रा* शो० स॑ 
इ० (5७। 


१२० ] 


। 


पग॒ पग भम्या पहाड़, धरा छांड़ राख्यों धरम । 

(ईसू ) महाराणा र भेवाड़, हिरदे बसिया हिन्द रे ॥१॥ 
घण घलिया घमसांण, (त्तोई) राश सदा रहिया निहर । 
(अब) पेखतां फूरमाण, हलचल किम फतमल हुवे ॥२॥ 
गिरद गजां घमसाण, नहचें घर माई नहीं । 

(ऊ) मारवे किम महाराणा, गज दो से रा गिरद में ॥३॥। 
औ्ोरां ने श्रासाण, हाकां हुरवछ हालणों । 

(पण) किम हाले कुल रांण, (जिम) हरबत्ठ साहां हुंकिया ॥४॥ 
नरियंद सह नजरांण, कुक करसी सरसी जिकां । 

(पण) पसरेलो किम पांखणा, पांणु छतां थारी फता ॥५॥ 
सिर झुकिया सह साह, सींहासण जिण साम्हने। 

(प्रब) रव्ठणों पंगत राह, फाबे किम तोने 'फता! ॥६॥ 
सकव्ठ चढावे सीस, दांत धरम जिणरी दियी । 

सो खिताब बख्सीस, लेवण किम ललचावसी ॥॥७॥। 
देखेला हिंदवाए, निज सूरज दिस नेह सू । 

पण तारा परमांण, निरख निसाप्षां न्हाकसी ॥।८॥। 

देखे अंजस दीह, मुब्ठकेलो मन ही मनां। 

दंभी गढ़ दिल्लीह, सीस नमंतां सोसवद ॥६॥ 

ग्रंत बेर आ्राखीह, 'पातव्ठ” जो बातां पहल । 

(वे) रांण ! सह राखोह, जिए री साखी सिर जटा ॥१०॥ 
कठिन जमानौ कौल, बांधे नर ही मत बिना । 

(यो) बीरां हंदो बोल, 'पातल” 'सांगे! पेखियी ॥११॥ - 
श्रब लग सारां श्रास, रांण रीत कुष्ठ राखसी । 

रहो साहि सुखरास, एकर्लिंग प्रभु आपरे ॥१२॥ 

मांन मोद सीसोद, राजनीत बल्ठ राखणों । 

(६) गवरमिट री गोद, फब्ठ मीठा दीठा फता ॥१३॥)" 


(३) महाराज चतुरसिह जी... 


१६८:२। महाराज चंतुरसिह जी (वि० सं० १६३६ - १६५६) का जन्म मेवाई के 


राजवंश में हुआ । इनके पिता का ताप महाराज सूरतसिह जी थ्रा | महाराज यूरतर्सिह 
जी बड़े विद्या - प्रेमी और भगवद्भक्त थे जिनका प्रभाव बचपन में ही चतुरमिह जी पर हुम्रा । 





१ - राजस्थानी शब्द क्षोष, सं० थ्री सीताराम जी लालस, प्रस्तावना, ६० १७४६ । 


रानस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १२१ 


प्रदारद वर्ष की प्राय में चर सह जी का विवाह हुमा किन्तु दो कम्याओं वे जन्म के १श्चात्‌ 
उनकी पत्नी का देहास्त हो गया । तदुपरान्त ये उदयपुर के निकट वैलाइपुरी के मार्ग पर 
गुखेर गांव में एक फोपड़ी बना कर रहने लगे ।* चतुरक्षिह जी प्रश्तिम समय तक सादगी से 
ड्मी ओपड़ी में रह प्रौर इन्होने प्रपना सम्पूर्णा जीवन योगाभ्यास, चिन्तन प्लौर राजस्थानी 
आधा में जनोपयोंगी स्ाहित्य-निर्माण हेतु प्रतित कर दिया। 


१६६:२ । बतुरप्तिह जी संस्कृत, हिन्दी प्रौर राजस्थानी भाषाप्रों के मर्म़् थे। आपके 
लिखे पद मेवाड़ में रुचि पूर्वक गाये जाते हैं । इन्होंने अनेक विषयों पर लिखा, जिनमे 
राजरवानो प्रनुवाद प्रौर रातस्थानी प्राइमर भी है। इनके रचित ग्रन्थ श्स प्रकार हैं - 


(१) भगवदगीता की गंगाजली टीका, (२ )परमार्थ विचार, (३) योग सूत्र 
वी टीका, (४ सांख्य तत्व की टीका, (५) सांख्य कारिका की टीका, 
(६) मानव मित्र रामचरित्र, (७) शेप चरित्र (८5) अलख पचीसी, (९) तु ही अ्रष्टक, 
(१०) प्रनुभव प्रकाश, (११) चतुर चितामणी, (१२) महिम्नस्तोत्र, (१३) चन्द्रशेख- 
राष्टक, (१४) हनुमान पंचक/ (१५) समान बत्तोसो, श्रोर (१६) चतुर प्रकाश ।* 


२००:२। उक्त ग्रस्यों के प्रतिरिक्त इनकी दो रबमाएं प्रोर भी हैं - 
(() मेवाड़ी प्राइमर ? श्रौर (२) वालकां री वार ।* इनका एक पद इस प्रकार है - 


रे मत छन ही में उठ जाणो । 

ए रो नी है ठोड़ ठिकाणो, अरे मन छन ही में उठ जाणो ॥ 
साथे कई नो लायौ पेली, नो साथे अ्रव आशणो ॥ 

वी वी श्राय मलेगा आ्रागे, जी जो करम कमाणो ॥ १॥ 


सो तो जतन करे ई तन रा, श्राखर नी आपांणो | 
फरणो व सो कट करले, पछे पड़े पछताणो ॥ २॥ 


दा दन रा जोवा रे खातर, क्‍यों ग्रतरो ऐंवणो 
हाथा मे ता कई नो आयो, बातों में वेकाणो.॥ ३॥। 


टण-++-->+न- 


बन-- +“+०-+>ल 


६ - राजस्थानी भाषा प्रौर साहित्य, पं० मोतोलाल जी मेनारिया 
इलाहादार, पृ० २५८-२५६ । 
२- बही। 


कप 


२“ श्शशक्त - कप्रच्नच्द ध्वप्र बाल, उदयपर | 
हैं ० शशाशक - हितेंदो पस्तक भंडार, उदयपर। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


१२२ |] [ हितोय भ्रष्णयय 
कंणी सीम पे गाम बसावे, करी नीम कमठाणों । 
ई तो पवन पुरुष रा मेव्ठा, “चातुर” भेद पिछाणो ॥ ४॥* 


(४) नाथूदावजी महियारिया (जन्म सं० १६४८, वर्तेमान) 


२०१:२। कविवर नाथयूदान जी महियारिया का जन्म आरणों की महियारिया 
शाखा में हुआ । इनकी रचित श्रनेक काव्यात्मक रचनाएं हैं जिनमें “वीर सतसई” मुख्य है । 
वीर सतमई में बोर-वीरांगनाग्रों के मनोभाव सजीव रूप में चित्रित किये बये हैं ।* वर्तमान 
में वीर-रस-निरूपणा करने वाले कवियों में नायूदान जी अग्रणी हैं। इनके दोहों के कविपय 
उद'हरण निम्नलिखित हैं -- 


रण कर-कर रज-रज रंगे, रवि ढंके रज हुंत 

रज जेती घर नह दिये, रज-रज व्है रजपुत ॥ है [| 
भड़ वांका बांकी खां, वांकी हाथ कवांण । | 
तिहुँ वांका श्रागव्ठ रहे, जग सूधों सब जाए ॥ २ ॥ 
देख सखी मोरां गद्यं, गोव्ठा री भडियांह । 

कोय न वावे काकरो, भड़ री कूपड़ियांह ॥ हे ॥.. 
सुत मरियों हित देस रे, हरख्यों बन्द्र समाज । 

मां नहं हरखी जनम दे, जतरी हरखी श्राज ॥ ४ ॥ 
सुत आयो घावां सहित, अंजस थायो माय । 

पय पायो धो वरणा, रातो वरण दिखाय ॥ ५ ॥ . 
धव थआायो घावां वहै, पावां रकत अ्रतोल । 

संग बच्टियां ही चूकसी, पग मंडणा रो मोल ॥ ६ ॥ 
चन्द उजाव्ठो एक पख बीजे पख अंधियार । 

बल्ठ दुईं पकक्‍्ख उजाव्ठिया, चन्दमुखी बव्ठिहार ॥ ७ ॥! 
विबर केसरिया पट किया, हूं केसरिया चौर । 

नाहक लायों चूनड़ी, बव्दतों वेब्टां बीर!। 5 ॥ 
पड़ियों जोड़े बाप रे, पांग कपूमल सेत । 

बेटो घर आयो नहीं, घोव्दी वांचण हेत ॥ ६ ॥! 

खग तो अरियां खोस लो पिव घर आया माज | 
जिण खू टी. खग टांगता, उण पर टांगो लाज ॥ १० ॥! 


कीनी-++ 


१ - राजस्थानी भाषा औौर साहित्य, प॑० मोतीलालजी मेनारिया, ० २५९ ॥ 
२ - क्विवर नायूदानजी महियारिया, ले० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, राजस्थानी सा 
राजस्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन की पत्रिका, १६४२ ई०, वर्ष १, भ्रक २१॥ 





३ 


[ १६३ 
इस्थानी साहित्य का इतिहास ] 


ग्‌, कतिपथ अन्य उल्ले शनीय कर्ति 


६८२:२। शपुनिर राहयानी काय को दी रूपों में विभक्त किया जा सता है - 

(६] परम्बसगत शैली का भायुविक राजः्थानों कीज्य प्रौर (२) 200 
शाहतथानी काव्य । परस्स्रागत शंची के राजस्थानी कांत्य में हक हक रच 

छादि विद में लोहे प्रौर गोत परादि लिखे जाते है। परम्परागत शेली में का 233 हे 
दादन: ठाचीन राजस्थानी साहित्य के प्रेमी राजपूत चारणादि हैं। ऐसे कवियों की हल 
इटी है. जो गांवों में निवास करते हुए स्वान्तः्सुख्ाय प्रथता जनरंजन हेतु परम्परागत शैली 
है राजर्पानी काध्यात्मक रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ऐसे करवा मे का: रह 
तास्वीय शान की कमी नहीं है । इस कवियों ने भ्रवन्ध प्रौर मुक्तक दोनों प्रकार के काध्य 
लिखे है। प्रकत नेखकों मे चारण गीत लिखने वाले कंतरि भी हैं, जिन्होंने प्रनेक प्रकार के 
गीसो ही रवदाएँ काम्यघास्त्रीय नियमों के भ्रमुमार सफलतादवेंक की हैं। प्राचीन परम्परा 
६ उियों थे -- हिगलाजदान कविया, उदयराज उज्जवल", रावल नरेद्धत्तह 
बाट्टीदान, पादूदान, जोगीदान, रामताथर्सिह राही* रामसिह सोलंकी, बलवत- 
[मढ़, काम्मीदान, ठादुर नाहरमिह, भ्राऊवा), देवकरण पिह राठौड़, अ्रजयद्यन 
बास्फ्ठ, रामनिह तंवर, लक्ष्मएरतिह चांपावत ३ , जुहारदान (पाचोटिया), रणवी रफ्तिह, 
बड्रीदान, बलदेवदान, हतुमन्तसिह*, राजा फतेह सिह (प्रासोप) मुरारीदान, सांवलदान 
प्रामिया, केससेमिंह, वायूदान (मालाणों), नारायर्सिह भाटी”, मनोहर शर्मा, 
केमरो नि ',नानू राम *खेतसिंह भादो * , सौभाग्यसिंह शेखावत *, देवकरण बीरहठ 
पुरइनिंह दौदावत" १ ,कविराव मोहनसिंह,'* श्रीमती मानकु वरी राव) रिडमल्सिंह 
(जार वी), किया मानदान, कविया कल्याणदान, मुऊुददान (बिरमी), शक्तिदान 
वादिया, रवहपसिंह बृण्डवत भ्रादि प्रनेक नाम उल्लेखनीय हैं । 


६ - पूश्सार, सानिया रा दृहा, ऊमत्‌ सन्देश, राजस्थानी शतक | 
२- घौरपूजा एतसई १ 

३० रसात । 

४ - दिदरियोडा गीत, सुरसतत शतक | 

४-सांन, मेघदू", प्रोनू । 

६ >- प्रराबतरी को प्रात्मा, उमर खँयाम, गोत कया, मेहरद्रत 


७ - दुर्गादात । 
८ - कलायण, दसदेव, समय बायरो, बरोही, ग्योष्टी । 
६ - क्षत्रिय भशनाइसी, राम रहस्य, गोहिल-योरवप्रकाद, रोका चरित्र, लथगपल चरिद्र, 


शुंत्रत्ताल दप्तक, चंद्रतेग संतसई। 
६० - शयणोेत, मू घा सोतो, एादू रा वेटा, कह चकदा बात । 
६६ -वबेसि भाटो सतानतिध री 


१२ - झ्ृगया दावनी, राषशतक, भुपाल-पच्चोसी, जबमलोतां री नोसाणी, दुर्गा .. 
दृर्गाइवरी प्रादि । ; 


१२४ ] ; | द्वितीय भ्रष्याय 

२०३:२ । नवीन हैली के राजस्थानी बवियों ने छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी 
भौर प्रयोगवादी शैलियों मे भी श्रपनी रचनाएं प्ररतुत की है। ऐसे कवियों ने ग्रपनी रचनाप्रों में 
राजस्थानो प्रकृति का ब्हुविध रूप भी सफलतापूर्वक चित्रित किया हैं । प्रनेक कवियों ने 
संस्‍्क्रत, अंग्रेजी श्र हन्दी कब्तिाश्नो. के सफल राजस्थानी पद्यानुवाद भी प्रस्तुत , किये हैं । 
इतिहास-प्रेम प्रौर राष्टरप्रेम भी श्रमेक कवियों ने श्रपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। नवीन 
शैली में अनेक राजस्थानी गोत भी इन कवियों ने लिखे, जिन्हें रुतिपुर्तक गाया और सुना 
जाता है ( 


३०४२ । नवीन शैलौ के राजस्थानी कवियों में निम्नलिखित ताम विशेष 
उल्लेश्ननीय हैं - 


मनोहर शर्मा, नारायण पसिंह भाटी *, भरत व्यास, श्रीमंत कुमार व्यास, 
नानुराम संस्कर्ता", चन्द्रसिहै, मेघराज मुकुल:, कन्हेयालाल सेटिया", 
विश्वनाथ शर्मा विमलेश ", मनोहर प्रभाकर), रेवतदान चारण**, गरणेशीलाल 
व्यास**, गजानन वर्भा"**, गणपतिबन्द्र भण्डारी*३, रावत सारर्वत"*, 
किशोर कल्पनाकांत**, सीताराम महूषि, भीम पण्डय।**, रामनिवास हारीत, 


, - गत कृष्णए अपुषणदत काइ्य-मेघडूत, उमर खब्याम, प्रन्योक्तिसतक, गीता, 
भ्रौर धम्मफद ह हक | ; 

: २ - दुर्गादास, परमवीर, और सेघवुत (अनुवाद) . ६ 

३ - रजपूत, दिवाली, ऊंट धुजान, चंदसा । 3 , ०६ 

४ - दिवले री जोत, बादल दसदेव, कलायर, समे वायरो, बरोही । 

४ - गीत, लू, बादली, कहमुकरणी। 

६ - माटी मुलकी बीज पसीज्या, छिप्म॑ तावड़ो, चंवरी, सेनारणी 

७ - रसरिएय रा सोरठा, मींकर | 

८ - सत पक्रवानी, छेड़खानी, गीता 

६ - मेघदूत, मरतरी सतक ( 

१० - चेत मानखा 

११ - भ्रल्पबचत । 

(३ - घरती रा गौत, सोनो नीपजे रेत में, घरती री घुन श्रौरं॑ बारामासा। 
१३ - रक्तदीप। 
१४ - स्फुट गीत 

१५ - प्रनुवादित- कुमार सभच, फ्रतुसंहार, धरतो रा गीत । 

१६ - हाथ सू' कतर लीनों बोरलो । 


शाजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ हर 


कृप्णगोपाल कल्‍्ला' , मदनगोपाल ज्ञर्मा * मझचर मूदुल, मांगीलाल व्यास), 
शान्तिलाल भारद्वाज", रामनाव व्यास *, रतनलाल दाघीच, सत्यप्रकाश 
जोधी *, कल्याणविंहु राजावत*, रामदेव आचार्य, भगवान सहाय भिवेदो, 
कमलाकर, नन्‍्दकियोर पारीक, श्लीमता राजलक्ष्मी, जगमोहनदास मूदड़ा, 
गंगाप्रराद शास्त्री, अ्बु अर्मा, इन्दबाला परी, गझपति रवामी, केप्टिन 
मोतीसिह, धोंकलसिंह, सुमेर॒स्ह शेखावत+ .ग्गाराम पक, प्राज्ञाचद भण्डारी 
लक्ष्मणसिह रसवंत, रघुनाथसिंह, भिक्षुद्वान, वृद्धिशंकर त्रिवेदो, आश्विनीकुमार 
चित्तोड़ा, बुद्धिप्रकाश,गणपतलाल डांगी,भयदती लाल व्यास, बजमोहन शर्मा आदि । 


घ. आधुनिक काप्य की प्र धान प्रततियां 
२०५४:२। छाघुनिव राज्म्पानी काव्य की प्रधान प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं -- 


(९/ रवाधीनता-प्रेमी गौर प्रपनी मान-मर्यादा की रक्षा हेतु मर मिटने वाले वीरों 
ग्रोर वीरांगनाप्रों को गाघाए युग के प्रनुसार नवीन रूप में प्रस्तुत करना 
ग्राधुनिक काल की प्रधान प्रवृत्ति रही है | वीरों मे महाराणा प्रताप, राजसिह, 
प्रमरसह राठोष्ट, दर्गादास राठौड़, युजानसह शेखावत, पान्ूजी राणगेड़, बत्लू जी 
पांपावत, जगदेव पंवार, सांगो गौड़, उडणो पिरसोराज, संगमराय, मानसिह 
भाला, मृठाली, भारत-नान युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले परमयीर 
घेतानसिह ग्रौर परम बीर पं.रुसिह, महात्मा गांधी, जवाहुरलाल नेहरु, 
पोर सुभाषचन्द्र बोस श्रादि के उदात्त चन्त्रिग्राथुनिकि वद्ियों के लिये विशेष 
घाफ्षण रहे है। वीरांगनाशो में पर्दामनी, वरणावत्ती, पन्‍ना घाम, ह।डी रानी, 
भांसी की रानी लध्मी बाई गरादि ये. चरित्र रुनिपूवेक चित्रित किये गये है । 


(२) पौराणिक देवी-देटतामों में राम, कृष्णा, सीता, राधा, रुतिमणी, हनुमान, 
दुर्गा, शिव, पार्वती प्रौर गणेश झादि के चरित्र लिसे गये हैं। राजस्थानी कवियों 
ने धमेक प्र॒तंगों मे नवोन भावों का प्रारोगणश भी पौराणिक चरियों में 
वियाहै। 





१ - न्ांनरको। 
२- पुमारतंनव का झनुवाद । 
३ - भरों दावनो । 
४ - स्शुट गोत 
५ - हिदइ राबोत, घनुदाद गोताश्नलि। 
६ - राधा, दोवा दांपे क्यू । 
- रामतिया मत तोड़ । 
८ - चांदणोी, दिरणखा, देदल, फंढाजी । 
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२०३:२ । नवीन शोली के राजस्थानी 4 वियों ने छायावादी, रहत्यवादी, प्रगतिवादी 
भोर प्रयोगवादी दौलियों में भी श्रपनी रचनाएँ प्रस्तुत की है। ऐसे कवियों ने अ्रपनी रचनाओ्रों में 
राजस्थानी प्रकृति का गहुविध रूप भी सफलतापूर्वक चित्रित किया हैं | प्रनेक कवियों ने 
सस्कृत, श्रंग्रजी श्र हिन्दी कब्तिश्रो, वे; सपल राज्स्थानों पद्यानुवाद मे प्रस्तुत किये हैं । 
इतिहास-प्रेम और र। ट्र-प्रेम भी अनेक कवियों ने श्रपनी रचनाग्रों में व्यक्त किया है । नवीन 
शैली में श्रनेक राजस्थानी गोत भी इन कवियों ने लिखे, जिन्हें झृतिपुर्वक गाया श्रोर घुना 
जाता है । 


२०४१ । नवीन शैलौ के राजस्थानी कवियों में निम्नलिखित नाम विशेष 
उल्लेश्ननीय हैं -- 


मनोहर शर्मा), नारायराप्विह भाटी*, भरत व्यास, श्रीमंत वुमार व्याप्त, 
नायुराम संस्कर्तां, चर्द्रसिह*, भेघराज मुकुल, कन्हेयालाल स्लेटिया", 
विश्वनाथ शर्मा विमलेश ", मनोहर प्रभाकर, रेवतदान चारण*५, गणेशी लाल 
व्यास, गजानन वर्मा)*, गणपतिचन्द्र भण्डारी'*, रावत सारस्वत*४, 
किशोर कल्पनाकांत**, सीताराम महपि, भीम पष्डया**, रामनिवास हरीत, 
“ गीत कथा, श्रनुवादित काइय-मेघदूत, उमर खब्याम, श्रम्यीक्तिसतक, गीता, 
भ्रीर धम्मपद' ( हि | 
- दुर्गवास, परमचोर, श्रौर मेघबूत (श्रनुवाद).। 
है - रजपूत, दिवाली, ऊंट सुजान, चंदणा । 
 - दिवले री जोत, बादल दसदेव, कलायरा, सर्म वायरो, बटोहीं ) 
२ - गीत, लू, बादली, कहमुकहरणी। 
६ - माटी मुलकों बीज पसीक्या, छिपां तावड़ो, चंबरी, सेनाणी । 
७- रमरिये रा सोरठा, मींकर । 
८ - सत पकचानी, छेडखानी, गीता [ 
६ - मेघदूत, मरतरी सतक ६ 
१० - चेत मानखा । 
११ - भ्रल्पवचत ९ 
१९ - घरती रा गीत, सोनो नौपजे रेत में, घरती री घुन श्रौर बारामासा॥ 
१३ - रक्तदीप। 
१७४ - स्फुद गीत 
१५ - प्रचुवादित- कुमार सभव, ऋतुसंहार, घरती रा गीत ॥ 
१६ - हाथ सूृ' कतर लीनों बोरलो। 
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(ग) मनोरंजनात्मक गद्य, 
(घ) अभिलेखों का गद्य, 
(2) व्याकरण, व्च्क, ज्योतिप झादि दिपयक गद्य 


कं, धामिक गद्य 


२०८:२॥। प्राचीन राजस्थानी धामिक गद्य मुख्यतः (प्र) जनियों गौर (या) 
ब्राद्मगों द्वारा रचित है। 


(अर) जन गद्र के रूप 


२०९:२। (१) टोका। जेन टीकार्ये टब्बा भौर बालावबोध के रूप में लिखी 
गई है। टब्या के; प्रन्तमत मल पाठ पत्न के मध्य मे लिसा गया है गौर उसकी विविध 
टीवाप्रों ने. रूप में टव्वा हाशिये पर लिखा जाता है। टब्बा का रूप बहुत संद्षिप्त होता है । 
टब्दा का उदाहरण इस प्रकार है -- 


“जहे परद्रह्म बेल ज्ञान प्रामिउं | दुर्लभ मृक्ति रूप लाभ छुई जेहनई। 
जेंहे संरभ पदार्ध न प्रारोप मुवयउ । जिभुवन रूप घर घरिवा स्तंम रामान | ते 
सिद्ध धरणि हजे है आरम्भ छोद्यिया । सम रिद्धनई शरणि करो। न्याय सहित 
शान नू कारण ।/) 


२१०:२। (२) दालावबोध प्रवार वी टीका विस्तृत प्रौर गुबोध होती है । 
मूल पाठ यत सियेचन प्रसंगानुवूल विविध रृप्टाग्तो सहित डिग्तार से होता है। बालावबोष 
या एक उदाएरगा रस प्रवार है -- 


"महापुर नगर। भोज राजा । >म्मए श्रेप्टि । हेहनट नदा बेटी श्राविवा । 
बाप वर चिंता कर इ । तिसई बेटी बहद। जीनिई दीवई काजल नहीं, वालिति, 
न हुए, जिहां दमा वाटि पूटइ जे रदेव स्थिर ह६, जिला चौपड़ पृद्ट नहीं एह्बु 


न्‌ 
दोवउ जेहनद धरि सदा रह ते वर टाली वीडउ न परग्ण्ठ । मेट्रि चिता 
पडिउ ॥ १३ 

२११:२। (३) घौत्तिव दर पे ++ पह्ौडितक ग्रन्थों मे झुस्य्ट: ब्य,व गए बात विवेचन 


ता है । प्रौवित्तदा ग्रन्ध वा उदाहरण दस प्रज्ार है -- 





९ - संदेशदेद गछि रदित 'चउसररा दपम्ता टब्बा, हु प्र> प्रसय जन प्रस्याता 
्ोहानेर । 3 
& गन हा 
5६- धशादइ्क शालादबोए (१६ दाताइदो), ह८प्र+ प्रम्प हेत इग्यालय, दें; 


१२६ 4 [ द्वितीय श्रष्याय 


(३) वीर रस की सर्वागयूर्ण अभिव्यक्ति अनेक कवियों में लक्षित होती है। महाकंवि 
सूयंमल की परम्परा में रचित नाथुदाव महियारिया की वीर-सतसई उक्त 
कथन का उत्तम उदाहरण है । ह ् 


(४) मूमल श्रोर ढोला-मरवण जेसे राजस्थानों प्रेमार्यान भी हमारे कवियों को 
थाकर्षित करते रहे हैं । 


(५) प्रकृति-वर्णत सम्बन्बी रवताग्रों में प्राधुनिक्त राजस्थातों कवियों ने वर्षा, 
बादल, बिजलो, तारों छाई रात, श्राव ए को सांक भ्रादि के साथ हो चुबि- 
स्तठृत मरुस्थलाय टोबों, कड़कतो यर्मी, लू, ठंडी हवाओं आदि का भी सजीव 
वर्णान किया गये है । वनस्पतियों में खेजड़ा, बम्पुन, नोम गझ्ादि के वर्राति 
विशेष मतोरम हुए हैं । प्रकृति वर्णन करते "समय कवियों ने राजस्थराव के 
पहाड़ों, जलाशयों और खानों को भी नहीं भ्ुलाया है । 


(६) गीत लेखकों ने ग्रपती नवीनतम भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति लोकग्रचलित गोत- 
दोलियों में सफचता पूर्वक की है। श्रतेक गोत शास्त्रीय राग-रागतियों में भी 
गेय हैं । | 

.(७) साम्पव्ााद से प्रमावित काव्यात्मक रचनाओं को च्युतता नहों है। इत रवनाश्रों 
में कषकों, मजदु रों और ग्रन्य शोषित वर्गों का पपम्म-समर्थत सशक्त वाण्ों में 
». किया गया है। 

(८) पद्यानुवादों में संस्कृत, श्रंग्रे जी, और हिन्दो रचनाओं के साथ ही बंगला 
रचनाओ्रों के भ्रनुवाद हुए हैं। उमर खेय्याम की रुबाईयों ने भी राजस्थानी 
कवियों को पद्यानुवाद की श्रौर प्रेरित किया हैं । 

(६) प्रशनस्त्र क्राव्यों की अ्रतेज्षा सुकक रवताप्रों को श्रोर आान्ुनिक कवियों का 
विशेष ध्यान रहा है । ' 


८, राजस्थानी गद्य साहित्य 


२०६:२। राजस्थानी गद्य १३वीं शताब्दी से ग्राधुनिक काल तक ग्रविच्छिन 
रूप से उपलब्ध होता है। भ्नेक भारतीय भाषाम्रों में प्राचीन गद्य का अभाष है किन्तु 
राजस्थानी में प्राचोन गद्य के विविध रूप प्रद्धर मात्रा में मिलते हैं । 


२०७८२ । प्राचीन राजस्थानी गद्य के प्रमुख रप इस प्रकार हैं -- 


(क) धामिक गद्य, 


(ख) ऐतिहासिक गद्य, 
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(ग) मनोरंजनात्मक गद्म, 
(घ) अभिनेखों का गद्य, 
(5) व्याव-न्ण, व्चक, ज्योतिष आदि दिपयक गद्य । 


क, धामिक गयद्य 


२०८:२॥ प्राचीन राजस्थानी धामिक गद्य मृख्यतः (प्र) जेनियों और (प्रा) 
द्राद्मगां द्वारा रचित है । 


(अर) जन गद्य के रूप 


र०(:९। (१) टोता। जेन टीकार्ये टब्या घौर बाताबबोध के रूप में लिखी 
गई है। टब्या के प्रम्तगत मृल पाठ पत्र ने मध्य में लिसा गया है गौर उसकी विविध 
टीसाप्रों से. रूप में टबदा हाधिये पर लिसा जाता है । टब्या का रूप बहुत संद्षिप्त होता है । 
टब्या का उद्ाहरग शस प्रकार है -- 

“जल परब्रह्म वेदल ज्ञान प्रामि ल॑भ मृक्ति रूप लाभ छर्ई जेहनई। 
जेह संरंभ पढ़ा नु श्रारोप झुबंयउ। त्रिदुवन रूप धर धरिवा स्तंभ सामान | ते 
सिद्ध भरणि हुजे है आारग्म छोट्रिया । स्म रिद्वनई शरण करो। न्याय सहित 
शान नू' कारगा ४! 


२१५०:२। (२) दालावदोध प्रतवार वी टीका विस्तृत प्ौर सुवरोध होती है । 
मूल पाठ या वियेशन प्रमंगानुड़ल विश दृप्टाग्तों सहित व्ग्तार से होता है । बालावबोध 
या एप उदापरगा शुस प्रकार है -- 


“गहापुर नगर। भोठ राज । स्ध्म्ग श्रग्ट। हेहनट नदा 


बाप वर चिंता वर हू । दिसई बेटी वहट। जीनिट दीवह वाजल नहीं, वालितकि, 
। ; 


न हूंए, जिहां दसा वाटि पूटर ले सदेव स्थिर हुई, रिहा चौपद पृद्ट नहीं एड्स 
दोवए जेहनर्‌ घरि सदा रहद ते वर टाठी वीजड न परन्णउ | सेटि चिता 
पडिदा ।72* 


२११:२। (३) घोचिव इ ये ++ प्रौह्टिक ग्रन्थों मे मुस्थत: ब्यद्गगः का विवेधन 
होता है । प्रौविददः ग्न्ध दा उदाहरण रस प्रशार है -- 
६ - नंदेगदेद गशि। रचित उउमस्तरशरा दपग्ना टब्बा, हु प्र ब्रनय जेत प्रस्थ,. 
शोफानेर । ४ 
६ - दड्यदरघ्क दशालाइदोए (१६वॉदाताबो) हव्द्र- प्राय हेत परथासय, बे. » 


श्र | [ द्वितीय प्रध्याय 


“करिस्यइ, लेसिइ, देस्यंइ इत्युच्चारे भविष्यत्काले म॒विष्यंति प्रस्म पद । 
करीसिइ, लीजिसइ, इत्युच्वारे ग्रात्मने पद ॥७॥४* * 


हे २१२:२। (४) कथा ग्रन्धथ --- जैन साहित्यकारों ने प्रनेक गद्य कपाश्रों का निर्माण 
किया जिनमें घामिक सिद्धान्तों को जनता के लिए सरलतापूर्वक्क सम्काया गया है। जम 
कथा का उदाहरण इस प्रकार है --- 


“तुरूमणि नग रीइं दत्त ब्राह्मणि महुन्तइ राज्य आपराइ वस्ि करो आणि 
जितशजन्नु राजी काढ़ी आपण पइ राज्य अधिष्ठिउं / घ॒र्म नो बुद्ध घणा याग 
यजिया। एक बार दत्त ना माउता श्री कालिकाचार्य ग्रुरुमाणोज राजा भण्ा तीएईं 
नगरि आ्राविया । मामउ मणीदत्त ग्रुरु कन्हृइ गिउ । भाग नु' फल पूछवा लागु । ग्रे 
कहिउ' जीवदया लगइ घर्म हुई ॥””* ह | 


२१३:२। चरित्र ग्रथ -- जेन लेखकों ने चरित्र ग्रथों में अ्रनेक तीयकरों, महाएुर्पो 
भ्ौर सतियों प्रादि के चरित्र राजस्थानी गय में प्रस्तुत किये हैं । सोता चरित्र का उदाहरण 
इस प्रकार है -- 


+ | 
ह “इहेव मरत खेत्रे मिथिला नगरभ्यां नगरी रहिप्यमीए समृद्धा चदरासी 


चौहटा बह॒त्तरि पावटा श्रनेक बावड़ी परृष्करणी कुयार तलाब महाद्रइ- खण्डोखली 


तिंका संख्या काई नहीं । अति ही मनोहर प्रधान इत्यादि सरोवरादि फल-फूल पत्र 
कपल लतायें करि विराजमान वनखण्ड वृक्ष करि विराजते शोमते ।॥”२ 


२१४:२ । (६) पद्‌टावली और ग्रुववित्री -- जैन लेश्कों ने पट्‌टावली पौर मुर्वा- 
वली के मन्तर्गत क्रमशः ध्रपनी पट॒ठ परम्परा भौर ग्रुरु परम्परा का राजस्थानी गद्य में वर्णन 
किया है | ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसी रचनाप्नों का विद्लोष महत्व है। पट्टावली का 
उदाहरण --- सु ४ 


“पंचनदी साधक सिंचु देशि अनेक अ्रवदात कारक श्री जिनदत्त सूरि 
स॑ १२११ आसाढि सुदि ११ अजयमेरु नगरि स्वर्ग प्राप्त हुड। सं० १२०४ वर्षे 
जिनसेखर सूरि हूँति रुद्रपल्लीय गच्छ हुम्नउ | श्री जिनदत्त सूरि नइ पाटि सं० ११६३ 

१ - जय सागरोपाध्याय कृत “उक्ति समुच्चय/” (१७वीं झताव्दी) हणप्र० प्रभय जंन 
ग्रशालय, बीकावेर। ह 

२ - कालिकाचार्य की कथा (सं०,१५६७-१५१ १६०), डा० एल०पी*« तेस्तितोरी, नोट्स 
झान दी झोल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, इंडियन एन्टीक्वेरी (१६१४ से १६१६) । 

३ - सीता चरित्र साषा, श्री श्रगरचन्द नाहटा, मर्भारती में प्रकाशित खोये पन्ने, 
ह०प्र० श्रभय जैन ग्र शालय, बीकानेर | 


बानी साहित्य का इतिहास ] 


भाद्यया यृद्रि ८ 


वर कक... कमक को असर. आकर कर वमामन+ जी कर सं कक के जाके," के के के: ग्गदेदी ब्क #+ 
यु हनउ जन्म रामल क्ावक वल्हादतर पत्र सा ज्टे 
मंद्रि £ दिने । 


ध् ् ४ 


ग्रवविली का उदाहरण इस प्रकार है -- 

ह दिन सर नू है हि था सा 9५ ६६ थ्र्या गाल सागराचार्व हट या आन्तारया 
गन्छ जुप्बड ब्द्यउ। तेहनेइ पादि श्री जिनमाशिक्य सूरि सं १५८२ भाद्रवा 
मृद्ि & बलाहो देवराज कारित नंदी महोत्सवइ। शो जिनहँस सूरइ सापराइ 
हाथधि बाप्या।!* 


(४) सीख प्रत्य -- जेन लेखकों ने ग्रमेफ गद्चन्यनग्य घामफ शिक्षा 
प्टिसे लिखे। ऐसे ग्रन्थों मे घामिक नियमों का विस्तृत वन है । उदाहरण -- 


हि | 
| 
्ज 
/*4 
अप 


"'कोइनी निंदा करवी नहि | कोइनु' मर्म प्रकाशब्रु तहि। कोइ साधे इर्प्या 
परवी नहिं। सर्व साथे मित्र भाव राखवोजी । कोई साये शत्रु भाव राखबों नहिं । 
सदाय लज्जावंत रहेव जी | कदापि निर्लज्जता धारण करवी नहि ।”) 

२१६:२। (८) विश्वप्ति पत्र, नियम पत्र प्रौर समाचारी प्रादि -- जैन लेखकों ने 
साधु-साप्यियों पौर पादवत प्रादि के लिए विभिन्न विषयक व्यवहार-सम्बन्धी नियम पत्नो 
॥ लिते ६ । नियम पत्र दा उदाहरण इस प्रकार है 


“सा साध्वीनर जे पुस्तक पाना जोइयइ ते भिन्न-भिन्न श्रावक्न्‌इ ने कहणा, 
पयायोग्य ते रांधघनद फहणा, श्री संघइ यथा योग्य चिंता करणी ।”४ 


समाचारी वा उदाहरण इस प्रकार है -- 


“पनागरा माहि घाणा सूठ हरड़इ दाख खारक ए सहु एक द्रव्य । परेद्रव्य 
पंथरपाण मा घंणी झुदा ६ न साइ एकठा करी खाइ तउ एक द्रब्य ।!! 


र्ति पश्ो में विश्निष्न नगरों के ध्रावको की भर से आाचायों की सेवा में चातु्मास, 
दान प्लादि दें लिए नियेदन किये गये है । प्रनेक विज्ञप्तिपत्र सचित्र भी उपलब्ध 


होते हैं 
६ - फरवर गरए पट्टादली, हु०प्र० प्रभव जैन प्रंबाजय, बीकानेर । 
६- ए्रतर गरएट गर्दादनी, ह०प५० ध्रनय जेन ग्रयालय, दोकानेर । 
३-ह6त शिक्षा हिपे छुद्य दोल, श्रोमत्याइईबंदत्रफ्तररमाला, भाग १, प्र०का० 
6१ ३। 
ए४ -दया-+- धग ए्पान थो सिनदन्द्र 
दइानेर, परिशिष्द (८:) 
ए - एपरदानी शाएा हझौर छा 


सूरि, करों प्रगरचाद नाहदा, प्रतय जेन पग्रस्यालय, 


न 


टल्य, घा० हीरालाल माहेइबरो, पृ० ३८१ । 


(३० |] [ द्वितीय अ्रध्याय 
जिनमें सम्बन्धित नगरों के विभिन्न दृश्यों का चित्रण होता है ।* विज्ञप्ति-पत्र के गद्य का 
उदाहरण इस प्रकार है -- 


“सब्ी भट्टारकजी री पुज्य श्री श्री जिन मक्ति जी री छ करावत वरणारसीजी 
श्री श्री नन्दलालजी पठनार्थ ॥द०॥ मथेन अखेराम जोगीदासोत श्री बीकानेर मध्ये 
चित्र संजुक्त ॥श्री।।श्री॥'! * 


(आ) जेनेतर धाधिक गद्य -- 


२१७:२ । जैनेतर धामिक गद्य पौराणिक विषयों पर श्लौर ईसाई पादरियों द्वारा 
राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियो-मेवाड़ी, मारवाड़ो, बीकानेरी, ढ ढ़ाड़ी, हाड़ौती 
तथा मालवी के गअनुवादों के रूप मे उपलब्ध होता है । 


गोरखपंथी राजस्थानी गद्य का एक प्राचीन उदाहरण उपलब्ध होता है जिसको 
प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लगभग १४वीं झताब्दी का माना है -- 


“श्री गुरु परमानन्द तिनको दंडवत है। हैं केसे परमानन्द आहन्द स्वरुप 
है, सरीर जिन्हि को | जिन्‍्ही के नित्य गाये ते सरीर चेतन्नि श्ररु आनन्दमय होतु 
है। में जु हों गोरिख तो मछन्दरनाथ को वंडवत करत हूँ। हैं केसे वे मछन्वरनाथ। 
प्रात्मा ज्योति निस्चल है श्रन्तः:करण जिनकी श्ररु मूल द्वार ते छु्ट चक्र जिनि 
जाकी तरह जाने । अरु जुग काल कल्प इनिवी रचनो तत्व जिनि गायी । सुगंध को 
समुद्र तिमि को मेरी दंडवत | रंवामी तुमे तो सतगुर अम्है तो सिख। शब्द एक 
पूछिवी दया करि कहिदौ मनि न करिबी रोस ३ 


रामायरणा, महाभारत, भागवतादि विविध पुराणों, ब्रत-माहात्म्य ब्रादि वे: राजस्थानी 
गद्यानुवाद प्रच्च॒र मात्रा में हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रह्ालयों में प्राप्त होते हैं । 


२१८:२ । ऐतिहासिक गद्य निम्नलिखित रूपों में मिलता है -- 


कर, स्यात्त -- सीसोदियां री ख्यात, राठोडां री ख्यात, जड़ेवां री ख्थात, 
कछावां री ख्यात, मरृहणोत नेणसी री ख्यात, वांकीदार्स री 
ख्यात, महाराजा मानसह री ख्यात, जोधपुर री मख्यात, 








नल-ज-++7+++7+7++ 


१ - के - राजस्थान भात्य विद्या प्रतिष्ठान, केन्द्रीय संग्रहालय, जोघपुर । 
ख - प्रभय जैन प्रन्यालय, बीकानेर । 
२ - बीकानेर का एक सच्ित्र (वज्ञषप्ति लेख, भंदरलएलजो नाहटा, राजस्थान भारत, 
भाग २, अंक ३-४, जुलाई १६५४३, ४० द््ध। 
३ - हिन्दी सांहित्य का इतिहात्त, हिन्दी गद्य, (० ४०३ ॥ 


राहरबानी साहित्य का इतिहास ] [ १३१ 


उमराबां री स्यात, बीकानेर री ख्यात, देवलिये रा धणियां री 
ख्यात, चहुवांग सोनगरा रो ख्यात । 


प, धान -- राणा उद्दमिंत्र री वात, हाड्डा सुरजमल री वात, राव 
बीकेजी)री वात, जैसलमेर री वात, पाबुजी री वात, राणा 
दुम्मा चितमरमिया री वात, राव लूणकरण री वात, सोढ़ा 
री वात, श्रादि । 


पे, दिगत - मैहलोतां रो चोबीस साखां री विगत, मेवाड़ रा भाखरां री 
विगत, सोसोदिया चुड़ावर्ता री साख री विगत, जोधपुर 
बीकानेर टाकायतां री विगत, जोधपुर रा निवांणा री विगत, 
गद् कोटां री विगत, कछतव्राहां सेखावतां री विगत, बिदावतां 
ही विगत, ग्रादि । 


प. पीदी -- ईडर रा धाणी राठीड़ां री पीढ़ियां, राठीड़ां रे खापां री 
पीड़ियां, हमीरोत भाटियां री पीढ़ियां, श्राहाड़ा री पीड़ियां, 
भायला री पीदियां, चन्धावतां रो पीढ़ियां इत्यादि । 


ए. पंसायतों -- राठोझ़ री बंसावली, राजपूर्ता री वंसावली, जैसलमेर रा 
भाटी महारावल री वंसावलो, काला री वंसावली, बीकानेर 
रे राठौड़ राजावां री वंसावली, उदेयुर रा राजावां री 
बंसावली, प्रादि । 


प. दवादंत, पंत -- नरसिंह दास गोड़ री दवावेत, जिन सुख सूरिजोरी दवातैत, 
जिनलाभ सूरि दवावेत, वेत महाराणा जी श्री शैभूसिंधघ जी री 
राव वस्तावर री कही, आदि । 


ए. पएचनिका -- ग्रवलदास खींची री वचनिका ( शिवदास चारण क्ृत ), 
वचनिका राठौइ रतनसिंह जी री महेस दासोंत री (जग्गा 
खिड़िया रचित), ग्रादि । 


ह् ९ कील ब्दा डक्ट्ज तिद्ा न ज्क ःःि 5 
47 स्यात झब्द इतिहास का सूचक है । मुसलमान इतिद्वामकारों के प्रनुकरण 


मे राज्य्दादी रहितमतारों ने सज्म्दाओ गद्य में विश ं 
पे श्म्पा ते रतितामकारों में राजस्थानी गइ़ में वामत राज़बंधों ये सम्बन्धित श्रनेक 
र्‌ 7 £। स्पात दे; बच का एक ददाहरग इस प्रकार है +- 


६, ७+ क-त +जक 
५ 


रा सपरासू उतर ने सइर छी ।दोवाण रा मोहल पीछोला री 


पल इतर ८ । माहुनों थी प्राववण नू' तताव लगतो सहर छी । कौस दो रे फेः 


३ 
(३२ ] [ द्वितीय प्रध्याय 
छे ' लहर री एक कानीं माछला रो मगरी छ । एक्श कानी खरक दिस सिंसरवा 
रो मगरो छो । तलाव घण्ोों भरीजे तर पाणी मगर तांई जाय छे ।”" 


वे. घात॑ --> 


| ६३० २ । वात श्रथवा वार्ताएं छ्यात से छोटी होती हैं। बहुधा एक रुयात के 
प्रन्तगंत अनेक वातों श्रथवा वार्ताओं का समावेश रहता है। वात शौर वार्ताएं काल्पनिक 
भी होती हैं । कथानक, विपय, भाषा, रचना-प्रकार, शली श्रौर उद्देश्य की दृष्टि से वात 
प्रथवा वार्ताएं प्रनेक प्रकार की मिलती हैं।* वात का एक उदाहरण इस प्रकार 
मिलता है --- ॒ 


#विंगल राजा सांवतसी देवड़ा नूं आदमी मेल कहायौ - श्रवे थे श्राणौ 
करो । तद सांवतसी घणों ही विचारियौँ पण वात बांध कौई वेसे नहीं। कुबरी 
ने ऊमणों दे मेलीजे । तद ऊठ, घोड़ा, रथ, सेजवाल, खवान, पासवान, साथे हुवा 
सो उदेचंद खमे नहीं |“ * 


ग. दिगत --- 


२२१:२ । विगत में किसी विषय का विस्तृत वर्णन होता है । विगत का उदाहरण 
इस प्रकार है -- 


“मोहिल अजीत ने राणों वी इयांरा राजथांन लॉंडनु ने छापर हुतौ ने 
) द्रण॒पुर मोहिल कान्हौ वरती । पछे महाराई श्री जोधजी सगलाशु मारि ने मोहिले 


/ रे री धरतो ने नै राजि श्री वीदेजो नु राषीयो /” * 


ध. पौढ़ी हं. वंशावली -- 

२२२:२। पीढ़ी प्रौर वेंशांवलियों में प्रश्ठुख ऐतिहासिक व्यत्रित की वंश परम्परा 
भ्रधेत्रा सम्दुर्ण वंश का गद्यात्मक वर्णन होता है । ऐसी रचनाओ्रों में सामान्य व्यक्तियों के 
मामोल्निखं मात्रे होते हैं किन्तु प्रमुख व्यक्तियों का वर्णन विज्येप होता है। पीढ़ी का 
उदाहरण इस प्रकार हैं ८7 


१ - मुहता नेखसी री ख्यात, रॉजस्थन प्राच्य-विद्या प्रतिप्ठान, जोधठुर । 

२ - राजस्थानी हव्द कोप, सम्पादकरीय प्रस्तावना, 2८६-१६० | 

हे - ढोला मारू री वात, लि? का० सं० १८७२, राजस्थानी झदंदं कीय, संपादकीय 
प्रस्तुमा, ९० *ैेफ | 

४ - के - ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग, खंड एक, भाग हे, डॉ० एल० पी० तेस्सीतोरी, ३० 


१६-२० 
ख- हु० प्र० सं० १३३७७, श्रनुष संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर! 
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58३ ॥ [ द्वितोव प्रताप 


तीजों की त्यारी हर सन सन पे होती थी । 
सो भी हम देषो ग्रत उपमा ते स्होती थी ॥ 
बारी महूलू' में छिब्र श्रव के अवलोंकी थी । 
परदे चग चंदवा कन् कलरों की झांबी थी ॥ 
पानुस को पंकत ला बत्यों बनवाई थी । 
नीके श्रव उरब की कारन हूसताई थी ॥॥" 


छु. बचनिका -- 


२२४:२ । वचतिका के पद्यवन्ध प्रौर यद्यवन्ध नामक दो भेद दवावेत की तरह ही 
बताये गये हैं --- 


बेत दवा जिम वचसका, पद गंद बंध प्रमाण | 
दुय ढुंय विव तिग रो दखू' युणजें जका युजाण ॥े 


प्राप्त वधनिका संज्ञक रचताप्रों में गद्यग्रन्ध प्रौर पद्यवन्ध दोनों ही प्रकार की 
वबचनिकाओ्रों का मिश्रण हुप्ता है -- 


“वृग पग पउलि पठलि ह॒श्ती की गजबठ।। तो उतरि सात सात से जोध धनकः 
धर सांबठा | सात सात श्रौलि पाइक को बेठो । सात सात ग्रालि पाइक ऊठी | खेडा 
उदण मुदं फरकरी | छुहंचकी ठाइ ठाई' ठठरी ।7* 


ज .। 
हर सनोरंजनात्मक गध 


१० 0, ड में कं प्रों ज नात्मक 
२२५:२ | मनोरंजनात्मक गद्य में मनोरंजनात्मक कथा-वार्ताप्रों तथा वर्णवात् 


राजस्थानी गय का समावेश होता है। मवोरंजवात्मक कथाओं में प्रेम, वीरता, भक्ति प्रौर 
हु(सय को झतुडों योजता होतो है । वार्ताकारों ने काह्यनिक प्रयोगों .द्वारा ऐसी कथा्रों में 
रहस्यरोमांच की सृध्टि भी को है। हस्तलिश्वित प्रस्य-भण्डारों में मनो रंजनात्मक राजस्थानी 
कथाओं के अनेक संप्रह-प्रस्य उपलब्ध होते हैं । इन कयापों में गद्य के साथ कहीं-कहीं पच्च की 
छटा भी प्रभावशालोवी द्वातो है । ऐसी वार्ताओं में ब्रज, ग्रुजरातो श्र उर्दू. के प्रभाव भी 
कहों कहीं मिलते हैं । उदाहरण --- 


“बछे बामण सीदो ले ने तलाव ऊपर रोटी करवा बैठो | जठे तलाव री तीर 





१ - बेत महाराणा जी त्री ज्ञ॑पृुर्तित जी री, राव बखतावर री कही, राजस्थान विद्या 
पीठ, साहित्य-संस्थान, उदयपुर | । 
२- रघुनाश रूपक गीतों रो, कब मंद्र कृत, तागरी प्राचरिणी समा, वाराएसे 


पुृ० ३४२। 
३ - प्रचलदास खोंबी री बचनिका, हूं? श्र० च० ६६ प्र सं० ला०, बीकानेर । 


१] [ द्वितीय भअध्याय 


की श्रेवज बावन हजार बीघा जमी उजेण के प्रगने दीधी जकण रो ताबांपन्र श्री 
पातसाहजी का नांव को कराय दीधो भरा सवाय श्रागा सु" चारण वरण सासत 
पचा कुलभुरू गंगारामजी का बाप दादा ने व्याह हुआ जकरा में कुल दापा रा 
रुपाया १७॥ ओर त्याग परट हुवे जीण मां मोतीसरां को नावों बंधे जीण सु दुरों 
नांवों कुल गुरू गंगारामजी का बेटा पोता पाया जासी संमत १६४२ रा मती माहा 
सूद ५ दसकत पंचोली पन्‍तालाल हुकम बारहठजी का सु लीखी तखत आगय 
समसत पंचा की सलाह सू' आपांशो यां गूरां सू' श्रधिकता दूजी नहीं छे ।१ 


(५) व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिष, टीका आदि विपयक गद्य 


२२९:२ | राजस्थानी भाषा में व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिप, टीका, स्तवन भादि 
विषयक गद्य भी विभिन्‍न लेखकों द्वारा प्रद्ुर परिमाण में लिखा गया है। श्रनेक राजस्थानी 
महाकाव्यों में भी गद्यनलेखन उपलब्ध होते हैं । कत्तिपय उदाहरण इस प्रकार हैं -- 


“ज्ञानचा री पुस्तक॑ पुस्तिका संपुट संपुटिका टीपणां कबली उतरी ठवड़ी 
पाठा दोरी प्रभ्नूति ज्ञानोपकरणा अवज्ञा पश्रकालि पठन अश्रतिचार विपरीत कंपनु 
उत्सूत्र प्ररूपणु अ्रश्नद्धघांश-प्रभुतिकु आलोयहु ।”* 


“स्वर केता १४ समान केता १० सवर्ण १० हस्व ५ दीर्घ ५ लिंगु रे पुल्लिगु, 
स्त्री लिगु, नपुसंक लिगु मलउ, पुल्लिंगु, मली स्त्रीलिंगु, मलु नपुसंक लिंगु। 

हि “- बालशिक्षा व्याकरण, ठक्कुर संग्रामरसिंह कृत, सं० मुनि श्रो जिनविजयजी। 
5 २३०:१। “पछुइ सुम दिहाडइ जिणि कतरा संवंण जोई जइ सु वात कागलि 
लिपि नइ श्राप तीरे राखीजइ। चक्की रइ गभि बेसीजइ पछट कृष्ण स्मरण 
कीजइ दिन घड़ी ॥ श्राधी थकइ संवण लइ बेसीजइ तारा निरमला हुवे श्रर द, 
रउ तारउ रूडा दीसइ तां लग वसीजइ द्वारा तारा परगट हुवा पछइ ऊठीजई 
तठा विजीं कोई संवरणा बोलइ सु विचारी जइ |” 


२३१:२। “आसोज ग्रावतांही नम कहतां आाकास थे बादल दूरि हुआ! 
पृथी ते पंक कहतां कादी दूरि हुऔ। जल की ग्रुडलता दूरि हुईं। निर्मम 
हुओ। ताकी दृष्टांत जिम सतगुरु मिल्या थी ।जातीजै छा ' मनुष्य की सत ग्रुर 


१ - राजस्थानी शब्द कोष, सं० सीतारामजी लालस, सम्पादकीय प्रस्तावना, ए० १६ ३३। 

२ - आझाराघना (सं० १३३०), प्राचीन यूजरातो गद्य-संदर्भ, मुनि जिनधिजय, ४० र२१८- 
२१६॥। 

३ - शाकुन ग्रन्थ, लि० फा० वि०्सं० १६२६-१६३३); श्रनुप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, 
हु० लि० ग्रन्ध, सं० ६६१ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १३ 


मिल्या - ग्यान की दीपति हुई | इहां आसोज मिल्या थ श्रायनि माहे जोति श्रधिक 
हुई छ । यु इहँ मानो ग्यान की दीपति हुई छो ।/”* 


२३२:२ | “राजा कान्‍्हुड़दे तराइ कटिकि पाछिलइ पुहरी कडाहि चडइ। 
बाज पड़इईं । सिंह थी दीडां प्रवाहि घोड़ा पढ़षता न सहइ । थानांतरि बहिलां 
सु षघाचण चाल्या । कंठलीया किस्या | संडार भरीया। श्रालोचि भ्रात्मानइ शआब्या । 
मंत्र मुहाडि हुई ।”* 


ख, नवीन रानस्थानी गद्य 


२३३:२। राजस्यानों साहित्य में नवीन युग के जन्मदाता महाक्रबि सूर्यमल हैं। 
इन्होंने अपने वंश-भास्कर में पद्य के साथ ही गद्य भी प्रनेक प्रमंगों में लिखा हे। इनकी 
भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का भी व्यवहार हुश्ना है +- 


“सो राजा ने श्रापरा प्राएं रो ग्रीपव् श्रनंगसेन जाणि श्रवरोध लाय राणी 
रे अरथ निवेदन कीधो । राणो तो कलिजुग रो रूप एहा अभिरूप अवनोस रौ 
तिरस्कार करि सुद्धांत रे ब्राश्रित श्नेक जन रहे जिकां मे कोई दो ही लोक रो 
खोवरणुहार ठालियो जिश रो संगति रे प्रभाव स्वगलोक रा मार्ग मुद्रित कराय 
कु भीपाक रो निवास भालियो सो श्रापरा स्वामी रो दीथो श्रपुर्व चमत्कारिक फल 
राणो श्रनंगसेना ने जार रे भेट कीधो |”) 


२३४:२ । यूर्यमल जी हाड़ोती प्रदेश में धू'दी के निवासी पे । .इन्होंने अपने व्यक्तिगत 
पन्न हाड़ौती बोली में लिखे हैं ।* विल्तु उक्त उदाहरण से -प्रमाणित होता है कि इन्होने 
साहित्यिक गद्य राजस्थानी वेः टकसाली रूप में हं। लिखा है । 


२३५:२ | आधुनिक काल के प्रारम्भ में राजस्थानी गद्य के प्रगेका ग्न्‍न्य लिखे गये 
जिनमें दयालदास सढायचर कृत राणठोशं री ख्यात प्रमुज्ञ है। गोपाल दान कविया 
रचित शिखर वंगोत्पत्ति (९२० का० १६२६), महाराजा गानसिंह इत रतना 
हमीर री वात श्रौर कविराव वस्तावर कृत केहरप्रकाश (र० का० विन्य॑> १६३६) 
में मी राजस्थानी गद्य के प्रयोग पर्याप्ल मात्रा में हुए हैं -- 


१-लाखा चारण कृत वि०्सं० १६७३ में लिपित वेलि द्विलन रूफमशो रो टीका, 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, एृ० ७६५ । 

२ - कान्हड़दे प्रबन्ध (र०का० सं० १५१२), राजस्थान प्रात्प विद्या प्रतिष्ठान, जोधएर, 
पृ० ४०] 

३ - वंशभास्कर, जोधपुर, राजस्थानो शब्द फोप, संपादकोथ प्ररतावना, पृ० १६६ । 

४ -दीर सतसई, सं० डा० फन्हैयालालजी सह, पतराम जी गौड़ और ईइवर दानरऊ 
श्रास्तिया संपादकीय भूमिका । 


भोबड >कना «| 


१४० ] 
[ ट्वितोय श्रध्याय 
ध्व्पु स्टो रजी थी ५ हक 
रे हि 8 2: हाथी सूृ' उतरिया, अरु फोज मांय फिरे। ग्रापरा काम 
खे है। श्रापरी तरफ रा नू' उठादे है | 

5 रखे है | »/ पाठा बांध जाबतो 
08 है, तथा डौलियाँ में घाले है, वा साह यूजें री तरफ रां नू मारे है । अरु दू दी 
; हर सत्रत्तालजी घावांपुर हुवा पड़िया है। जिसे आलमगीरजी गया। 
डे रे ऊपर हाथ फेरियो, श्ररु पाणीं पायो सावचेत कर अमल दियौ। तद 

। हुवी । पछ झआलमगीरजी फुरमायो जो रावजी श्ररज करो ।”* 


कक हम | “स्थाम रा कफनी क्मंडल में चीर । डाटी सुपेत्त सेख सुवरण 

रे कस ] ; कल हक देखि माथा मो नवायो | साँई स्यां भुरानी रेख नामी 
या। जगल में चरे छी सी झव्याई भोटी आ्राई। मोबल कया कंनां सं है 
हे ; बव्याई भोटी ह्राई। मोबल का कतां 

चीपी में दुह्ाई ।”* जे 


कि जठे बोली या नवेली सहज सारे ही सिधावज्यो पर 
अल मे भी मत जाज्यो । जावेला बाग तो पिक सुक श्रली उड़ जावसी 
बंबफल श्रीफल श्रनाड़ सेवां जो सु खावसी, जावेला जो ४जन कपो 
& पु जो बन तो रूुजन के 
चोध चूरेला |” कर 


न २३८४२ । ग्राधुनिक काल में श्रनेक लेखक राजस्थानी गद्य में उपन्यास, कहानी, 
| टिक, निबन्ध, श्रालोचना और भनुवाद प्रादि लिखते रहे हैं । इनके ग्रत्व प्रकाशित भी हुए 

# हे और जनता में लोकप्रिय वने हैं । ब्रिटिश काल में प्रकाशन-सम्बन्धी बार्यों पर राजस्थान 
में कड़े प्रतिबन्‍्ध रहे, जिनसे पत्र-पत्रिकाश्रों श्र झवोन शेली की रचनाग्रों का पर्याप्त 
मात्रा में प्रकाशन नहीं हो सका । भारतीय स्वाधीनता और राजस्थान के एकीकरश के 
पदचात्तु राजस्थान में नवीन राजस्थानी गद्य-लेखन को वल मिला है। परिणामस्वरुप 
प्रति वर्ष श्रनेक राजस्थानी गद्यात्मक रचनाएं प्रकाशित होती जा रही हैं । 


प्राधुनिक काल के कतिपय गद्य लेखक इस प्रकार हैं -- 


उपन्यास लेखक --- 
२३९:२। शिवचन्द्र भरतिया ( कनक सुन्दर, श्ादि ), श्री लाल जोशी 
(आार्मपटक्री), विजयदान देथा (टीडो राव, छात राजकुमार, श्रादि)। 


फहानी लेखक -- 

२८०:२ । मुरलीधर व्यास, रानी लक्ष्मीकुमारी उच्च डावत, नर्सिंग राज- 
पुरोहित, श्री चन्द्रा माथुर, भंवरलाल नाहटा, दीनदयाल शोभा, रौमाग्यसिंह 
बेखावत,पुरुषोत्तमलाल मेनारिया नेमीतारायरा जोच्ी, मदनमोहन जावलिया,श्रादि 





१ - दयालदास री स्यात, श्नुप संस्कृत पुस्तकालय, दीकानेर । 
२ - शिखर वंशोत्पत्ति, राजस्थानी शब्द कोप, संपाददीय प्रस्तादना, ६० २०० ॥ 
३ - केहर प्रकाद्य, वही 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १४१ 


दाटककफार ० 

२४१:२ । शिवचन्द्र भरतिया, सूर्यकरण पारीक, श्रीनाथ मोदी, पूरणमल 
पेयनका, मनमोहन शर्मा, भगवती प्रसाद दास्का, गोविन्द माथुर (सतरंगिणी), 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिया (जुग पलटो), निरंजन नाथ आचार्य (नेहरी कगड़ा), भरत 
पास (ढोला मरद॒ए), पं* गिरवारीलालणजी शास्त्री, चस्रशेणर भट्ट, श्राज्ाचन्द 
भंडारी, गणोशीलाल व्यास, गणुपत्तलाल डांगी, आ्रादि । 


निवन्ध लेखक -- 

२४८२ । गुलाबचन्द नागौरी और मारवाड़ो हितकारक पत्र का लेखक- 
मंडल, ठाकुर रामसिह, अ्गरचन्द नाहटा, जयना रायर व्यास, रावत सारस्वत श्रीर 
मस्वाणी का लेखक-मंडल, किशोर कल्पनाकात ओर झोव्टमो पत्र रतनगढ़ का लेखक- 
मंडल, “राजरधानी वीर”, पूतरा का लेखकन्मंडल, सोभाग्यततिंदु जो शेखावत्त, 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, ब्रजमोहन जावलिया, झादि । 


प्रालोचना लेखक -- 

२४३:२। रामकरण झआसोपा ( मारवाडदी व्यागःरण ), सीताराम सासस 
(राजस्थानी व्याकरण), महाराज चतुररासिह, रावत सारस्वत्त, अगरयद नाएटा, रानी 
लक्ष्मीकुमारी चू डावत, सूर्यकरण पारीक, पुरोहित हरिनारायणा, पं० नरोत्तमदारा 
स्वामी, विजेदान देथा, कोमल कोठारी, डा० मोत्तीलाल झप्स, सरनामशिह, 
हीरालाल माहेश्वरी, नरेन्द्र भाणावत, मदनराज महत्ता, नारायणार्सिंह भारी, 
रामप्रसाद दाघीच, अक्षयचन्द्र शर्मा, वन्हेयालाल सहल, शा मोतीलाल गेनारिया, 
मनोहर शर्मा, चन्द्रदान, बद्रीप्रयाद साकरिया, पृरपोत्तमलाल मनारिया, «० गोव- 
छ न शर्मा, मूलचन्द प्राण, आदि 
सनुवाद लेखक -- 

२४४:२। महाराज चतुरतिह,' नर्रासह राजपुरोहित, पुप्फर मुनि, रामनाथ 
व्यास परिकर,* श्रीमंतकुमार व्यास, चंडीदान, शक्तिदान कविया, दोहन 
जावलिया, रावत सारस्वत, कु वर चन्द्रसिंह, आदि।३ | 


७.“ ३९. ७ 


१ - महिम्तस्तोन्न, श्ीमद्भगवद्‌ गीता श्रौर रामायण । 
२ - गीतांजली, बंगला, रविन्द्रनाथ ठाकुर। 
रे - भोस्कर घाइल्ड फी फहानियों फा राजस्थानी श्नुवाद | 


हज >्यार 9 के 


के हे 


ततीय झअध्याय 
राजस्थानी लोक - साहित्य 


१, प्रारम्भिक परिचय 
२ ,लोक साहित्य का वर्णीफरण 
३. राजस्थानी लोकगीत 


(क) राजस्थान के धारमिक लोकगीत 
(श्र) सस्कार सम्बन्धी गीत 
(श्रा) देवी-देवताश्रों सम्बन्धी गोत 
(३) ब्रत सम्बन्धी गीत 

(ख) राजस्थानी मनोरंजनात्मक गीत 
(श्र) दीपावली के लोकगीत 
(जा) होली सम्बन्धी लोकगीत 
(इ) शिकार सम्बन्धी लोकगीत 


9. राजस्थानी पवाड़ा साहित्य 


(क) पाबूजी रा पवाड़ा 
(ख) निहाल दे 


५, राजस्थानी-लोक कथाएं 
६, राजस्थानी ख्याल साहित्य ( लोक-नाठक ) 


७, राजस्थानी लोकोक्वियां ओर पहेलियां आदि । 


१४६ ] [ तृतोय प्रपष्याय 
में मिलने वाले साम्य के उपयोग करने की श्रोर विशेप ध्यान दिया। अंग्रेजी परम्परा में 
फॉकलोर ( लोकवार्ता ) के क्षेत्र तथा सामाजिक जीवन विज्ञान के क्षेत्र की कोई सूक्ष्म 
सीमा निर्धारित नही की जाती '**"** प्रयोग में साधारण अवृत्ति इस फॉकलोर ( लोकवार्ता ) 
के क्षेत्र को संकुचित प्रर्थ मे सभ्य समाजों में मिलने वाले पिछड़े तत्वों की संस्कृति तक ही 
सीमित रखने की है ।”” 


२:३॥। इसी प्रकार लोक-संस्कृति की व्याख्या करते हुर उसको प्रादिम-मानव 
को मनोवेज्ञानिक अभिव्यक्ति कहा गया है--“लोक-संस्क्ृति वस्तुत: श्रादिम मानव की 
मनोवेज्ञानिक ग्रभिव्यक्ति है, वह चाहे दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा ग्रौपधि के क्षेत्र में हुई हो, 
भ्रथवा सामाजिक संगठन तथा श्रनुष्ठानों में श्रधवा विज्ेपतः इतिहास, काव्य झौर प्राहित्य 
के उपेक्षाक्ृत वौद्धिक प्रदेश में सम्पन्न हुई हो ॥”* 


३ : ३। लोकसाहित्य में निहित 'लोक' से तात्पर्थ हमारी सम्पूर्ण जनता से है, फिर 
चाहे वह भ्रामवासिनी हो भ्रथवा नगरनिवासिनी । “लोक” शब्द श्रत्यन्त प्राचीन है जिसका 
प्रयोग वे दिककाल से प्राधुनिककाल तक होता रहा है | डा० वासुदेवशररा भ्रग्रवाल ने इस 
विषय में लिखा है --' “लोक” हमारे जीवन का महासमुद्र है, उसमें भ्ुत, भविष्य, 
वर्तमान सभी-कुछ संचित रहता है। 'लोक'” राष्ट्र का ग्रमर स्वरूप है, 'लोक' कृत- 

ति श्रौर सम्पूर्ण श्रब्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। श्र्वाची न मानव के लिए 

_ैक! सर्वोच्च प्रजापति है। 'लोक' की धात्री सर्वभूत माता पृथ्वी श्रौर लोक' का 

: व्यक्त रूप मानव, यहीं हमारे नए जीवन का अश्रध्यात्मशास्त्र है। इसका कल्याण 

हमारी मुक्ति का द्वार श्रौर निर्माण का नवीन रूप है। लोक, पृथ्वी, मानव इसी 
त्रिलोकी में जीवन का कल्याणतम रूप है। ”३ 


४: ३। श्राचार्य पं० हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने लोक! शब्द की व्यास्या करते 
हुए लिखा है --” 'लोक' खब्द का अर्थ 'जान-पद' या 'ग्राम्यः नहीं है बल्कि नगरों 
और गांवों में फैली हुई वह सम्मूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का प्राधार 
पोथियां नहीं हैं । ये लोग-नगर में परिष्कृत, रुचि-सम्पत्र तथा सुसंस्क्ृत समर 
जाने वाले लोगों की श्रवेक्षा भ्रधिक सरल और ग्रक्नत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैँ 
श्रौर परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समृची विलासिता और सुकुमारता को जीवित 

है 


रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं 


ब्जि5 





१ - एनसाइकलोपीडिया ब्रविदानिका । 
२ - क - ए हैंड बुक श्राव फॉक लोर - सोफिया द्क । 
ख - ब्रजलोक-साहित्य का श्रव्ययन, डा० सत्येन्द्र, ० ४-५ | है 
३ - सम्मेलन पत्रिका, ( लोक संस्कृति विद्येपांक ), सं० २०१०, लोक का प्रत्यक्ष दशन, 
निवन्ध, पु० ६५५॥ 
४ - जनपद, वर्ष !, श्रंक !, एृ० ६१ । 





, गकिसाहिल का वो करण 


छू ; ३ | जिला, वय 7 ईंट इसे हज वे : 4: दे ?ै +« 


| री | 
स्थ्रियों झग सा याद पूर्वी | रेट ये बच्चों वा मार 
। । 


पीत (सो प्ररार हे, दह,.. मीं।ई सलाफिय, उदाह, मं: जाया 


। 





कर कील न तर न्‍न++- «2 


उपयान घादि का पाएं, बुश्ोगव दोर जब, वाह: 
पहेलिपा, गीसन्प दाएं । लिया, शरातर पाई । 


हफि+कूैँ - कक ््+++>+त+त8त+ततन 


| | 


दातिकाप! पा साशिय घारया वा मा / ये 








| हे | | | | 


गीत क्रमनांवर्द बयाएँ वाया? गीत कमन्‍्ववद इताएं वार्ता 





६ -ग्रन सोदारित्य फा शप्ययन, छा० गत्वेगट्र, ए७ ४-7 । 
२-८० द्याम परमार, नारतीय लोव साहित्य, राजपगल प्ररादान, दिस्‍ली, ए० +१ 


१४६ ॥ [ तृतीय भ्रष्याय 


में मिलने वाले स्राम्य के उपयोग करने की श्रोर विज्ेप ध्याव दिया। अंग्रेजी परम्परा में 
फॉकलोर ( लोकवार्ता ) के क्षेत्र तथा सामाजिक जीवन विज्ञान के क्षेत्र की कोई सूक्ष्म 
सीमा विर्धारित नही की जाती“ प्रयोग में साधाररा प्रवृत्ति इस फॉकलोर ( लोकवार्ता ) 
के क्षेत्र को संकुचित अर्थ में सभ्य समाजों में मिलते वाले पिछड़े तत्वों की संस्कृति तक ही 
सीमित रखने की है |”! 


२:३। इंसी प्रकार लोक-संस्कृति कौ व्याख्या करते हुए उसको झादिम-मावव 
की मनोवेज्ञानिक श्रभिव्यक्ति कहा गया है--“लोक-संस्कृति वस्तुतः झादिम मानव की 
मनोवे ज्ञानिक अभिव्यक्ति है, वह चाहे दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा प्रौपधि के क्षेत्र में हुई हो, 
्रधवा क्षामाजिक संगठन तथा . भ्रनुष्ठानों में श्रधवा विशेषतः इतिहास, काव्य और प्ाहित्य 
के उपेक्षाकृत वौद्धिक प्रदेश में सम्पन्न हुई हो ।”* 


३ : ३। लोकसाहित्य में निहित 'लोक' से तात्पर्य हमारी सम्पूर्ण जनता से है, फिर 
चाहे वह ग्रामवासियी हो श्रथवा नगरनिवासिनी | लोक? शब्द अत्यन्त प्राचीन है जिसका 
प्रयोग व दिककाल से श्राधुनिककाल तक होता रहा है । डा» वासुदेवशरणा प्रग्रवाल ने इस 
वषय में लिखा है --' लोक” हमारे जीवन का महासमुद्र है, उसमें भूत, भविष्य, 
वर्तमान सभी-कुछ संचित रहता है। 'लोक' राष्ट्र का भ्रमर स्वरूप है, 'लोक' कत- 
ज्ञान और सम्पूर्ण अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। अर्वाची न मानव के लिए 
'लोक' सर्वोच्च प्रजापति है। 'लोक” की धात्री सर्वभुत माता पृथ्वी और 'लोक” का 
व्यक्त रूप मानव, यही हमारे नए जीवन का अध्यात्मश्ञास्त्र है। इसका कत्याए 
हमारी मुक्ति का द्वार और निर्माण का नवीन रूप है। लोक, पृथ्वी, मानव इसी 
त्रिलोकी में जीवन का कल्याणतम रूप है। /* 


४: ३। श्राचार्य पं० हजारीप्रसादजी ह्विवेदी ने लोक? छब्द की व्याब्या करते 
हुए लिखा है --/ 'लोक' शब्द का अर्थ जान-पद! या '्राम्य” नहीं है बल्कि नगरों 
और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का ग्रावार 
पोथियां नहीं हैं । ये लोग-नगर में परिष्कृत, रुचि-सम्पन्न तथा सुसंस्क्ृत 
जाने वाले लोगों की श्रवेक्षा अधिक सरल और अक्नत्रिम जीवन के प्रभ्यस्त होते दँ 
श्रौर परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और युकुमारता को जीवित 
रखने के लिए जो भी वस्तुएं आ्रवश्यक होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं ।” 


न्जनन 





१ - एनसाइफ्लोपीडिया ब्रिदानिका । 
२-क - ए हैंड बुक श्राव फॉक लोर ८ सोफिया लक 
ख - न्नजलोक-साहित्य का भ्रव्ययन, डा० सत्वन्द्र, ४० ४.५ ॥ 
३- सम्मेलन पत्रिका, ( लोक संस्कृति विज्येपांक ) |» सी० २०१०, लोक 
निबन्ध, पु० ९५। 
४ - जनपद, वर्ष है, श्रंक १, 8० ६१ । 


छा प्रत्यक्ष दर्शत, 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १४७ 


५३३ | लोक-साहित्य के क्षेत्र की व्यात्या करते हुए डा० सत्येद्ध ने लिया है -- 

“ लोक साहित्य में पिछड़ी जातियों में प्रचलित भ्रववा अपेक्षाह्षत्त समुन्नत 
जातियों के असंस्कृत समुदायों में अवशिष्ट विश्वास, रीति-रिवाज, कहानियाँ, 
गीत तथा कहावतें श्राती हैं। प्रकृति के चेतन तथा जड़-जगत के सम्बन्ध में, 
भृत-ओैतों की दुनियां तथा उनके साथ मनुप्यों के सम्बन्धों के ब्रिगय में जाएु-टों ना, 
सम्मोहन, वशीकरण, तावीज, भाग्य, शकुन, रोग तथा मृत्यु के सम्बन्ध में ग्रादिम 
तथा श्रसभ्य विश्वास इसके क्षेत्र में श्राते हैं। और भी इसमें विवाह, उत्तराधिकरार, 
बाल्यकाल तथा प्रौढ़ जीवन के रीति-रिवाग तथा श्नुष्ठान झीर त्यीहार, युद्ध, 
ग्राखेट, मत्स्य-व्यवसाथ, पशुपालन आदि विपयों के मी रोति॥रबाज और 
अनुष्ठान इसमें आते हैं तथा धर्म-गाबाएं, श्रवदान (लीजेण्ठ), लोक कहानियां, 
गोत, साके ( बेलेड ), किवदन्तियाँ, पहलियां तवा लोरियां भी इसके वियम है। /" 

६: ३। टलोक' शब्द का प्र व्यापक है इसलिए लोक मद के पलकत मध्ुर्ग 
मानवन्समाज का समावैश किया जाना चाहिए। लोक-साहिस्य ने बस्दर्गत सायीव्धिझ 
रचताप्रों का समावेश करना ही समीचीन होगा । सोक-साहित मे विषय - पृ वा, पदुडात, 
बत्त, जादू-टोना, भृत्त श्रेद, तावीज, सम्मोहन, वश्नीररुण प्रादि प्रनेझरों से (; किन्तु 
लोक-साहित्य के प्रकारों के अन्तर्गत साहित्यिक रसनाप्रों को ही। लिया जाना सारण वर्ट 
लोक-साहित्य का ग्र्थ लोक का साहित्य है । 


गिल का ए 
२, लोक-साहित्य का वगी करए 
७: ३ | लोक-साहित्य का वर्गोकरणु इस प्रकार किया गया है -- 
लोक-साहित्य 
| 


निकाय हक न्‍ आम 3 %॥ 
स्त्रियों का साहित्य पुष्पों का साहित्य बच्चों का साहित्य 





| 
गोत (धरभी प्रकार के), ब्रत, गीत साहित्य, कथाएँ, गीत-कथ। ऐं, 
उपवास भ्रादि की कथाएँ, बुभौवल प्रौर दकासले, लोको- 
पहेलियां, गीत-कथाएँ । क्तियाँ, मुहावरे भ्रादि । 
विस | 
| | 


बालिकाप्रों का साहित्य बालकों का साहित्य 


हम अली 
| 0 ऋचा 


| | 


गीत क्रम-संवर्दध कृथाएँ बार्ताए ९ 
१ - ब्रन लोकसाहित्य का भ्रध्ययन, डा० सत्येग्द्र, पु० ४-५ । 
है > झा० दयाम परमार, भारतोय लोक साहित्य, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, १० २१ ॥ 





| | 
गीत अमससंवर्द कथाएँ वार्ताएं 





श्ष्ष | 
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राजस्थानी साहित्यका इतिहास ] [ १४६ 


३, राजस्थानी लोकगीत द 


१० : ३। राजस्थानी लोकगीत राजस्थानी जनता के स्वाभाविक साहित्यिक उद्गार 


हैं जिनका प्रादर्भाव सुख-दुख, वीरता श्ौर हर्ष-शोक श्रादि विविध प्रनुभूतियों के परिणाम- 
स्वरूप हुप्ना है। राजस्थानी लोकगीतों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है -- 


ग्र. उहं श्य के अनुसार - राजस्थानी लोकगीतों के दो भाग किये जा सकते हैं-- 


आरा १] + 


ए्‌, 


१. घामिक लोकगीत-- जिनमें संस्कारों, देवी-देवताप्नों ओर ग्रत, भक्ति, हरजस 
प्रादि से सम्बन्धित लोकगीत हैं । 


२. मनोरंजनात्मक-- जिनमे विभिन्न क्रीड़ाप्रों, त्योहारों, ऋतुप्रों श्रौर मानव-जीवन के 
सरसत प्रसंगों से सम्बन्धित लोकगीतों का समावेश किया जा सकता है । 


लावणी, घूमर, मांड ग्रादि विभिन्न लौकिक राग-रागिनियों के श्ननुसार -- 
लोकगीतों के वर्गीकरण का दूसरा प्रकार प्रपगाया जा सकता है । 


राजस्थानी लोकगीतों को -- (क) धामिक, (ख) सामाजिक, (ग) ऋतु सम्बन्धी, 
(घ) घर-गृहस्थी-सम्बन्धो, (ड) दाम्पत्य प्रेम सम्बन्धी और (च) ऐतिहासिक 
प्रादि विभिन्न विपयों के श्रनुतार भी विभाजित किया जा सकता है । 


राजस्थानी लोकगीतों को-- (क) पुरुष गीत, (ख) स्त्री गीत, (ग) बाल गीत, 
(घ) पुरुष, स्त्री और वालक सभी के साथ मिलकर गाए जाने वाले गीत 
इन चार भ्रे णियों में भी बांट सकते हैं । 


राजस्थानी लोकगीतों को-- राजस्थानी भाषा की विविध बोलियों के अ्रनुसार 
भी विभक्त किय. जा सकता है। राजस्थानी लोकगीत बोली-पम्बन्धी साधारण 
हेर-फेर के साथ प्र 4: समान रूप में पाए जाते हैं । 


* विभिन्‍न जातियों के अनुसार भी राजस्थानी लोकगीतों का वर्गोकरण क्रिया 


जा सकता है । 


राजस्थानी लोकगीतों को राजस्थान के विभिन्‍न प्रशासनीय एवं भौगोलिक 
विभागों के अ्रनुसार भी विभक्‍त किया जा सकता है। राजस्थान के प्रशासन 
विभाग, शासन सम्बन्धी सुविधाश्रों के भ्रनुसार किये गए हैं। इनमें कोई संस्कृति सम्बन्धी 
वेज्ञानिक भाधार नहीं श्रपनाया गया है इसलिए इस प्रकार से लोकगीतों का वेज्ञानिक 
प्रध्यपन नहीं किया जा सकता। 


राजस्थानी लोकगीत-वर्गीकरण के उपरोवत सभी प्रकारों में पहला प्रकार सर्वथा 


(स, उस्चा +- 
2६:६4 गंदान उत्तम होने पर कई प्रकार के गीत गाये जाते हैं उनमें बच्चा को 

डिम प्ररार दी बा दी जाती चाहिए उतका वर्णन होता है। किसी नंवनविवाहिता दर 
मे प्रगम बार गर्भाधान हीना प्रत्यन्त मंगनमय माता जाता है। यर्भवत्ती स्त्री का पति 
बरदेय जा रहा है। पति की प्रनुपस्विति में प्रजवाइन प्रादि की व्यवस्था कौन करेगा? 
गमविर्या थे प्राठ्यें मास में स्थियां "अजमी! गाप़ी हैं -- 

४डज ओर केसरिया सायव गांव सिघाया श्रोलगणा, 

सिश्राया ओ अ्नमो कुण मीलाबे भ्रो राज ! 

धन श्रो मनितण रांणी हालरियों जिणजी, 

बेनड्ियों जिणजी झो ग्रजमौ म्हारा भावोसा मोलावे ग्रो राज ! 


ध्र्याव्‌ - प्रो केसरिया प्रियतम ! प्राय दूंधरे गांव जो रहे हो। मो राज, प्रव 
प्रजवागत कौन खरीदेगा? रो मानेती राभी ! तुम पृष्र उत्मप्त कैरता, प्रजबायन मेरे 
बाबोसा खरोद देंगे | 

जम्म से पूर्व प्सव-बैदना से पत्नी व्याहुट हे रहों है। पति बाहर चौपड़ सैलने में मस्त 
है ! पत्मी पति को दाई बुलाने के लिए सूचना देना चाहती है। कया कहे ? केसे कहे ) 


थ्रो राजा सार रमता पोव ये पासा दूर घरो वे हाँ 

ओ राजा सार धरी वित्रसाल प्रासा रंगमेल घरो वे हां 

भरी राजा आजम देवौ उठाय साथीड़ा ने सीख देवों वे हां । 

ए म्हारी सदा सवागण नार थीरें कांई हुयी थे हाँ । 

प्रो राजा लाज सरम री बात वियाजी ने कांई केवू” वे हां। 

ए भोरी धारो म्हारो जिवडो एक दोनू बिच कोण सुर वें हाँ । 
श्रो राजा धसमस दूखे पेट कमर में चीस बाले वे हाँ । 

ग्रो राजा होय घुडले श्रसवार दाई जी ने लेख चालो वे हां । 


४० ॥ - [ ठतोय प्रघ्यार 


उपयुक्‍त है जिसके भ्रन्तर्गत समस्त राजस्थानी लोकगीतों का समावेश वैज्ञानिक रूप में क्षिय| 
जा सकता है। 


क, राजस्थान के धार्मिक लोकगीत 


११:३ | मारतोय जीवन में धर्म का प्राघान्य है इसलिए जीवन के समस्त आ्राचारः 
व्यवहार श्रौर क्रिया-कलाप धामिक सिद्धान्तों के अश्रतुसार ही सम्पादित होते हैं। राजस्थार्न 
लोकगीतों में भी धामिक सिद्धान्त-सम्बन्बी पक्ष प्रबल है। ग्रनेक राजस्थानी लोकगीर 
.घामिक विधि-विधानों एवं क्रिया-कलापों के श्रनिवार्य अंग बने हुए हैं । 


१२८३ । राजस्थान के घामिक लोकगीतों के निम्नजिखित प्रकार हूँ न+ 


(श्र) संस्कार सम्बन्धी गीत, 
(श्रा) देवी-देवता शभ्रों सम्बन्धी गीत, श्र 
(३) ब्रत सम्बन्धी गीत 


(क्ष) संस्कार सम्बन्धी गीत 


भारतीय जीवन विभिन्न संस्कारों द्वारा ही सुस॑स्कृत माना जाता है। गर्भधान में 

६ औत्यु पर्यन्‍्त सोलह संस्कारों का विधान है -- (१) गर्भाधात, (२) पु संवन, (३) सीम* 

. स्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) निष्क्रमणा, (७) प्रन्नप्राशन, (८) 

जूड़ाकर्म, (९) कर्णवेघ, (१०) उपनयन, (११) वेदारम्म, (१२) समावत्त न, रा 

विवाह, (१४) वानप्रस्थ, (१५) सन्‍्यास, श्रोर (१६) ग्रन्त्येप्टि संस्कार । प्रधिकांध 
संस्कारों में लोकगीतों का विशेष श्रायोजन होता है । 


१३:३। प्रत्येक संस्कार के दो भाग होते हैं -- (१) शास्त्रीय शौर (२) 
लौकिक । संस्क्रार का शास्त्रीय भाग पुरोहित, कुलग्रुरु अथवा $जारी द्वारा 48 शी 
जाता है भ्ौर संस्कारों का लौकिक भाग लौकिक रीति व्यवहारों श्रोर लोक तो हारा हे 
होता है । संस्कारों के शास्त्रीय और लौकिक पक्ष एक दूसरे के प्राश्नित श्र पूरक होते है 


- १४:३ । राजस्थानी संस्कार तम्बन्धी लोकगीत म्रुढ्यतः निम्नलिखित ग्रव॑मरा पर 
गाए जाते है -- (१) गर्भावस्‍था के गीत -- जच्चा के गौत, ब्रजहता प्रौर गा 
(२) नामकरण -- दू ढ, मु डन अर्थात्‌ जड्डलो, यज्ञोपवीत । (३) गा ख्ु बा 
सगाई, विनायक, मायरो, बनोली, कामण, कलश, है पीढो, तैले-बढ़ाना; कक हे 
फेरा, कु वर कलेबो, जुम्रा-जुई, विदाई, पड़लो, पेंसारों और भआाण्ा ( ना) प्रा 


लोकगीत हैं । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] का 
(क) गर्भावस्‍था के गीत -- 


१४:३ । गर्भवती स्त्रियों को कई प्रकार के खामे के पदार्थ अच्छे लाते हैं जिनमें 
प्रधिकतर खट्टी वस्तुएं होती हैं | नारंगी का गीत इस प्रकार है -- 


सारगी 


मालीका रे खिदक्की खोल भंवर ऊभा बारणोे । 
ग्राग्ो कवरां बेंठों नी पास, कांई तो कारणा गाया ? 
म्हारी घणा ते पली जी माण, नारंगी में मत गयो जी । 
नारंगी रा लागे छ हजार, कलियां रा पूरा डोड़ में जी । 
नारंगी रा दांला हजार, कलिणंरा पुरा डोइसे जी । 
पेली खाई खादी लागी, दजो खट-मंठो लागी । 
तोजी ने वींदहइ राजा जनम लियो । 
म्हारी घण ने दूजो दी मास, नारंगों में मन गयो० 
म्हारी घण ने तीजो जी मास, नारंगी में मन गयो० 
म्हारी धग ने चोथों जी मास, नारंगी में मन गयो० 
म्हारी घए ने पांसवों जी सास, नारंगी में सन गयो० 
म्हारी धण ने छूठो जी मास, नारंगी भें मन गयों 

री घण ने सातवों भी मास, नारंगी में समन गयो० 
म्हारी धगा ने ग्राठयों जी मास, सारंगी मे सन गयों० 
म्हारी धण ने पूरा जी मात, मारगी में मन राग्ो । 


ध्र्धान्‌ू - माली के छड़ये वही सोते, अंदर भी बाहए के ह। प्राप्रो कुबरजौ 
पबठो, लिस गगरण घमा था २ 


हमारी स््री के पहिंवा महीसा है ग्रोर उसका सेसे सारंगी में सगा है। लसारंगी के 
गे हैं हजार प्रोर कली के पूरे ४ए सी जी । तारंगी के देगे दतार सौर करी के पूरे डेढ़ 
भै जौ। पहनी वाई तो खदूरी ज॒गी प्रोर दूसरी दाई तो गड-गीठी नगगी। तीवरी मे 
गैंदह राजा ने जन्म लिया । 

भेरी स्त्री षो धूमरा मही गदा है ही शौर उसा गन गारगी मे गया हे । मरो 
थी को तीसरा महीना लगा है जी झोर उसका मन तारंगी में गया है। गेरी स्त्री को 
बोधा महीना लगा है जी पौर उसका गन नारंगी में गया है । गेरी स्त्री फो पांचवां. + 
पगा है जी श्रौर उसका मत नारंगी में गया है । मेरी स्‍त्री को छटा महीना लगा 


प्रौर उम्रका मन नारंगी में गया है । मेरी स्त्री को साथवा महीगा लगा है गौर उ 


का [ तृतीय भ्रष्याः 


नारंगो में लगा है। मेरी स्त्री को प्राठवा महीना लगा है और उसका मन नारंगी में गया है . 
मेरी स्त्री को पूरे महीने हो गये हैं प्रौर उम्तका मन नारंगी में रह गया है । 


(ख) जच्चा -- 


१६:३ । संतान उत्पन्न होने पर कई प्रकार के गीत गाये जाते हैं उनमें जच्चा को 
किस प्रकार की वस्तुएं दी जानी चाहिए उनका वर्णन होता है । किसी नव-विवाहिता बचु 
के प्रथम बार गर्भाधान होना प्रत्यन्त मंगलमय माना जाता है। गर्भवती स्त्री का पति 
परदेश जा रहा है। पति की प्रनुपस्थिति में भ्रजवाइन श्रादि की व्यवस्था कौन करेगा ? 
गर्भावस्‍था के प्राठवें मास में स्त्रियां “प्रजमो”” गाती हैं -- 


थेइज भी केसरिया सायब गांव सिघाया ओलगणा, 

सिधाया औ अजमी कुण मोलावे श्रो राज ! 

थेइज ग्रो मांनेतण रांणी हालरियो जिणजौ, 

घेनड़ियो जिणजी ओ गअ्रजमो म्हारा भावीसा मोलावे ओ राज ! 


झ्र्थात्‌ - भ्रो केसरिया प्रियतम | भाप दूसरे गांव जा रहे हो।ओ राज, प्र 
>झजवायन कौन खरीदेगा ? श्रो मानेती रानी | तुम पुत्र उत्पन्न करना, प्रजवायन भेरे 
बसा खरीद देंगे । 


जन्म से पूर्व प्रसव-वेदवा से पत्नी व्याकुल हो रही है। पत्ति बाहर चौपड़ खैलने में मस्त 
है। पत्नी पति को दाई बुलाने के लिए सूचना देना चाहती है । क्या कहे ? केसे कहे ? 


ग्रो राजा सार रमता पीव ये पासा दूर घरो वे हे १ 

ओ राजा सार घरी चित्रसाल पासा रंगमेल धरों वे हां । 

ग्रो राजा जाजम देवौ उठाय साथीड़ा ने सीख देवो वे हां । 

ए म्हारी सदा सवागण नारथारें कांई हुयी वेहां। 

झ्रो राजा लाज सरम री बात पियाजी ने कांई कैदू' वे हां। 

ए गोरी थारो म्हारों जिवडो एक दोनू बिच कोण सुरणो वे हां । 
झो राजा घसमस दूखे पेट कमर में चोस चाले वेहां। 

प्रो राजा होय घुडले अ्रसवार दाई जी ने लेण चालौ चे हां । 


अ्र्भात:-- भओ राजब हे प्रियतम | प्राप खेलते हुए पार व पामों को 

# लिवंग आम थे आटे हल 

दूर रख दो, श्रो राजन ! सार को चन्रशाला म वे 58 8 एगमहल में रख दो | भर 
विद्या करो ।ए मेरी सुहागिन प्रिया ! तुम्हारे 
बात है, मैं अपने प्रियतम को कया वताऊ ? 
है । दोनों के बीच में कौन सुनने वाला है ? 


राजन ) जाजम उठवा दो व साथियों को 
क्या हग्ना ? प्रो राजब लाजन्शरम कीब 
प्रो गौरो | तुम्हारा और मेशा जीव एक 


| 


राजस्थानी साहित्य फा इतिहास ] [ १५३ 


रो राजन | पेट कसमसाता हुआ दुखता है व कमर में चीस चलती है। प्रो राजन | घोड़े 
पर सवार होकर दाई को लेने जाओ्रो ! 


जन्मोत्सव पर प्रसूता स्त्री को पीलो चुनड़ ग्रोढ़ाते हैं इसे “पीलो ओढाना” 
कहते हैं। राजस्थान में 'पील्ठौ” सौभाग्यवती एवं पुत्रवती स्त्री का मांगलिक परिधान है- 


उदयपुर से तो सायवा पीलो मंगाओं जी 
तो नांनीसी बंधण बंधाग्रो गाढ़ा मारूजी । 
पीला तो पलला साहेबा बंधण वधावों जी 
तो अभ्रधबिच् चांद छपावो गाढ़ा मारूजी। 
पीछो तो श्रोढ़ म्हारी जच्चा पोढ़े जी 

बड़ी तो सराही सहर सराही गाढ़ा मारूजी । 
पीछो तो ओढ़ म्हारी जच्चा महल पधारी जी 
तो कोई हे सपुती निजर लगाई गाढ़ा मारूजी । 


श्र्थात्‌ - ओ प्रियतम | उदयपुर से पीली चूनड़ मंगवागओ। प्रो भ्रच्छे मारुजी | 
उस चूनर के महीन “बांधण” बंधवाश्रो। ग्रो प्रियतम | उस पोले के पलले बंधवाम्मो 
भर प्रधबिच में चांद छपवाग्नरो | श्रो प्रियत्तम | पीला प्रोढ कर सोयेगी तो सारे शहर 
में उसकी सराहना होगी। प्रो प्रियतम | पीला ओढ़ कर मेरी जच्चा महल में गई। 
तो किसी सपृती ने उसके नजर लगा दी। 


सन्‍्तान उत्पन्न होने के सातवें दिन ''सूर्य-पूजा” होती है। इस प्रवसर पर 
जच्चा स्नान करती है, नवीन वस्त्र धारण करती है और घर से छुप्नाछुत का 
सामान दूर किया जाता है या शुद्ध किया जाता है। सूरज-पुजा का गीत इस प्रकार है- 


सूरज पृूजतां कुरजा नावण शथं कठे जाय ? 
जणी धर सूरज पृजतो सूरज पूजावाने जाय । 
डूगर चढतो बेलड़ी ढोलण थूं कठे जाय ? 
जणी घर सूरज प्रूजती ढोल बजावा ने जाय । 
डूगर चढ़ती बेलड़ी कुमारण शू' कछे जाय ? 
जणी घर सूरज पूजती कलस बदावा ने जाय । 


भर्थात्‌ - सूरज पूजा करवाने के लिए नाईन चलने लगी, तो कुरण बोली - नाईन 
तू कहां जाती है ? जिस घर में सूरज-पूजा है, मैं वहीं सूरज-पुजा के लिः जाती हूं 
पहाड़ पर चढ़ती हुई वेलड़ी बोली - ढोलिन ! तू कहां जातो है ? जिस घर में सूरज-पुजा है, 
मैं वहीं ढोल बजाने के लिए जाती हूँ। पहाड़ पर चढ़ती बेल बोली - कुम्हारिन ) तू कहां 
जाती है ? जिस घर में सूरज-यूजा है, में वहीं कलश बंधाने जाती हूं । 
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यूरज-पूजा के लिए दूसरा गीत निम्न है -- 

सूरज पूजण बहू नीसरी, भला भला सुगर मनाय | 

तू मत जाणे जच्चा में बड़ी जी, 

राणी भाग बड़ो छ थारी सासू को, जिस जाया पूत सुलखणा । 
दोय दोय लाडू सोंठ का घर उठी मचकाय, 

सूरज पृजण बहू नीसरी। 


श्रर्शात्‌ - प्रच्छे अ्रच्छे सुगत मना कर बहू सूरज पूजने के लिए निकली। जच्चा तू 
मत समभना कि “'में बड़ी हूं'” । राणी, तेरी सासू का भाग बड़ा है, जिसने अच्छे लक्षण वाने 
पुत्र को जन्म दिया है | दो-दो लड्ड्भ सोंठ के खाकर स्त्री उमंगित होती हुई मूरज-पूजा के 
लिए निकली । 


बालक-जन्म के वाद “जव्ठवा”” अर्थात्‌ जल पूजने का संस्कार भी होता है। दमन 
ग्रवसर पर मां के मस्तक पर छोटा कलश रखा जाता है श्रौर उसके साध स्त्रियां गीत 
गात्ती हुई जल पूजने के लिए कुए या तालाब पर जाती हैं। वे मार्ग में इस प्रकार गाती हैं -- 


कौण चिणायो झालरो, कौण लगाई गज नींव ? 
पूज सुहागण जच्चा फालरो । 
सुसर चिणायो भालरो, जेठजी लगाई गज नींव । पूज० 
कौर की या कुल बहू, कौण की या धीय? 
सुसराजी की कुल बहू, सात पांचा की है धीय 
भाई तो बहन सहोदरा, पिया की बड़नार | पूज० 
ओढ़ पहर जच्चा नोसरी, थानागाजी के वजार | 
मांढ़ो तो चू ढो कुलडो, गाढ़ो भी लियां माय | पूज० 
या कुलड़ो जब नीकले होकर जलवा माय, 
कोथली को मूढ़ो सांकड़ो घुल रहो रेशम डोर | पूज० 
दे थारा डूम खवास ने सास ननद पहराय । 
बहु ए विदाई माता थें जायों मुलक्षणों पृत 
पृज सुहागण जच्चा मालरों। 
श्र्शातु - किसने कुए पर झालरा छुनवाया पझ्रार किसने गहरी नींव लगबाई ? 


सुहागन जच्चा | कालरा पूज । सुसराजी ने कालरा छुसवाया म्रौर जेठजी ने गहरी नं। 


लगवाई । किसकी यह कुल बहु है श्रौर किसकी यह ले इकी है? ससराजी की यह कुत" 


वह भौर पांच सात घरों की (प्यारो) यह वैटी है । भाई-वहनों की सहोदरा झौट खपत 

प्रियतम की मानी हुई स्त्री है। जच्चा बानागाजी के बाजार में पहिन प्रोढ्कर दितला। 
अल 

सुन्दर चित्रित, कुल्लड के भीतर गाद्ा सामग्री है । इूलड्ा लकर की मां हे 


! 


| 


रानस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १४५५ 


निकली किन्तु रुपये की थेली का मुह संकड़ा है और रेशम की डोरी वंध रही है। सास 
ननद ने वेश प्रपने ड्म को दिया है। मां तुमने प्रच्छा लक्षण वाला पुत्र उत्पन्न किया जिससे 
इस बहु का विवाह हुप्ना । सुहागन जच्चा भालरा पूज। 


राजस्थानी लोक-यीतों में “लोरी” का भी ग्रपना महत्वपूर्ण स्थान है। मां आमस- 
पाप्त को प्रकृति, पशु पक्षी प्रादि से बच्चे का परिचय कराती है -- 


गीगा ने खिलायी ए चिड़कली 

गीगा ने खिलायी ऐ ! 

गीगा रोवे च्याऊं म्याऊं 

गीगो ने हंसायी ए चिडकली, गीगा ने खिलायी ऐ ! 
पगां अक वांघू' घूघरणा थारे 

बल मोतीड़ा री हार, ए चिड़कली, गीगा ने ० 


भर्थात्‌ - श्रो चिड़िया | छोटे बच्चे को खेलाम्रो। छोटा बच्चा ज्याऊ-म्याऊ 
रोता है। भो चिड़िया | छोटे बच्चे को हंसाना » श्रो चिड़िया । तेरे परो में में मू घर बालू 
झौर तेरे गले में मोतियों का हार १पहिनाऊ । छोटे बच्चे को खेलाना । 


“गाइलौ” नामक लोकगीत भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। स्नेहटमयी मात्रा 
खाती से कह रही है कि उसके पुत्र के लिए एक सुन्दर सा गाइूला घड ला +- 


सुण सुण रे खातो रा बेटा, गाडूलो घड़ ल्याव । 
गाइली घड़ ल्याव, म्हारे गोगा के मन भाय | 
श्रांम को गाडूलौ घड़ ल्याव, चांदी का पात चढ़ाय। 
सोने की खाती रा बेटा, कील ठोकाय । 

सुण सुर रे खाती रा बेटा, गाइलो घड़ ल्याय । 


प्र्थात्‌ -है खाती के बेटे | सुन एक गाड़ी बना के ला जो कि भेरे छोटे बच्चे के 
मन को भा जाय । श्राम की लकड़ी की गाड़ी बना । उस पर चांदी का पात चढ़ा व सोने 
की कीलें ठोक दे । सुन खाती के बेटे मेरे पुत्र के लिए गाड़ी घड़ ला | ह 


(ग) यज्ञोपदीत -- 


१७: ३ । इसे “जनेऊ” कह कर भी पुकारतेः हैं। विभिन्न जातियों में विभिन्न पायु 
वे श्रवसर पर यज्ञोपवोत का विधान है। यज्ञोपवोत संस्कार से विद्याध्ययन का प्रारम्भ माना 
जाता है | इस श्रवसर पर मह-शांति, हवन आदि धामिक क्रियाश्रों के बाद लड़का गुरु के 


पाप्त काशी जाने का रिवाज पूरा करता है । ऊुछ कदम भागने पर लोग उसे पकड़ लाते हैँ। 
'जनेऊ से सम्बन्धित एक गीत देखिए --- 
हक ला 


कु 
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बालो चाल्यो ए बहन बनारस जी, 

वांका दादासा जाबा न देय, कु वर बाला यहीं पढ़ो जी । 
थांका पढ़वा ने देस्‍्यां मेडी ओवरा जी, 

थांका ग्रुरुजी ने देस्यां चतर साथ, 

कंवर बाला यहीं पढ़ो जी 

थांका गुरुजी ने देस्या दक्षणा घोवती जी, 

थांका साथीड़ा ने देस्यां पचरंग पाग । 

कंवर बाला यहीं पढ़ो जी । 


पर्थाव्‌ - भ्रो बहिन | प्यारा लड़का बनारस पढ़ने चला। उसके दादाजी जाने 
नहीं देते, प्यारे कंवर यहीं पढ़ो जी । तुम्हारे पढ़ने के लिए हम मेड़ी और झौवरे देंगे। 
तुम्हारे गुरुजी को अ्रच्छा साथ देंगे, प्यारे कु वर यहीं पढ़ो जी । तुम्हारे ग्रुईणी को दक्षिणा 
प्रौर धोती देंगे। तुम्हारे साथियों को पचरंगी पाग देंगे । प्यारे कु वर यहीं पढ़ों जी। 


(घ) विवाह -- 


१८:३ । विवाह के भ्रवसर पर कई प्रकार के लोकाचार होते हैं। सर्वप्रयम पगाई 
होती है जिसके श्रनुसार भापस में विवाह निश्चित किया जाता है। इसके पश्चार्‌ मुहूर्त. 
निश्चित किया जाता है, जिसमें गऐेश-स्थापना की जाती है । इस प्रवप्तर पर “विनायक" 
गाया जाता है -- 


विनायक 


पूरब दिशा में सूर्य देवजी समरथ जी, 

हाँ जी देवा सहस किरण ले उगसी । 

मालिक तुम बिन और नहीं श्रासी । 

वेग पधारों गोरां का गणपतजी । 

पच्छिम दिला में चांद देवा समरथ जी, 

हां जी देवा नौ लख तारा लासी । वेगा पधारो० 
केलाशपुरी में सदा शिवजी समरथ । 

हांजी देवा हू डियां नाडया लारां लासी, 

वेग पधारो राणी गोरां का गणपतजी । 


श्रर्णात्‌ - पूर्व दिशा में युर्य देववा सामथ्यवाद हैं। हा जी, यह देवता हजा 

े होंगे तुम्हारे रे कोई नहीं प्रावे गेरां के गंगाततओ 

किरण्यों से उदय होंगे। स्वामी तुम्ह बिना दूसरे के नहीं माजेगे | गोरा के ह गप ४ 
जल्दी पधारो | पश्चिम दिद्षा में चांद-देवता सायव्यवाद्‌ है। हीं जा, देव के नौ लाख 


$ ५ 
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सत्य लखेंगे। कलाशपुरी में सदा शिव सामर्थ्यवान्‌ हैं वे भूत-प्रेत साय लाबेंगे। रानी गोरा 
के गणपतजी | जल्दी पधारिए। 


वर-वधु के यहां गीत प्मात रूप से गाए जाते हैं । विनायक पूजा के वाद वधु के 
यहां पर “बनडे” गाये जाते हैं । जिनमें यह वर्णन होता है. कि बारात-वबाराती केसे है 
प्रादि । बनड़े का श्र्थ 'दृल्हा' होता है -- 


पिरदार बनां जी हस्ती थे लाइजो हे कजली देश रा 
उमराव बनांजी घूड़ला थे लाइजो है खुरसंणी देस रा 
पिरदार बनांजी सेवरिये कलके श्री श्राभा बीजली 
उमराव बनांजी सोनो थे लाइजौ है लंकागढ़ देस रो 
उमराव बनांजी रूपो थे लाइजो है ऊजलपुर देस रो 


प्र्भात्‌ - हे सरदार बनाजी | (दृल्हा] श्राप हाथी कजली देश के लागा। है 
उमराव बनांजी | आप घोड़े खुरसाणी देश के लाता । हे सरदार वनांजी ! तुम्हारा मोद ऐसा 
चमकता हैं मानों प्राकाश में बिजली चमक रही है। है उमराव बनाजों | मात्र सोना 
लंका देश का लाना। है उमराव बाजी | रूपा (चांदी) ऊजसपुर देश में तागा। 


विवाह के तमय भवनेक प्रकार के रीति-रिवाज होते हैं। वरचपु के हैल बढ़ाना, पीडो 
करता आदि । “उबटल” को राजस्थान में “पीठी” कहते है। प्रा, 7, वेस प्रादि 
के मिश्रण से पीठी बनाई जाती है । किर गीतों के साध में नाई या नारने यर-वत ने पीडो 
करना प्रारम्भ करती है -- हि 


गहे ए चिणां रो ऊब्रटणो, मांय चमेली रो तेल 

भ्रव लाडो बेस्यो ऊबटण ॥!१॥ 

श्राओ म्हारी दाद्यां निरख लो, श्रात्रो म्हारी माया निरसत्यो 
थां निरस्यां सुख होय, शव लाड़ो वैख्यों ऊबटण ॥२॥ 

तो कर लाडा ऊबटणो, थारा ऊबटरां में वात धणी 

थारी दादयां संजोयो ऊब्रटों, थारी मार्या संजोयो ऊबदणों ॥॥३॥ 
कोई तेल फुलेल चम्पेल घणी, चम्पा री कलियाँ सुगर घणी 
लाडा रा मन में खांत घणी ॥४॥ 


प्र्णात्‌- गेहूँ प्रौर चने का उद्वत्ना है जिसमें चमेली का तेल है। प्रश्न लाझा प्यार 
उबदना करने दठा। भराप्नो मेरी दादियों ! मुझे देख लो, ग्राओ गेरी गाताप्रीं | मरे दे । 
आपके देखने से हो सुन होगा, प्रव लाडा उदटना करने बैठा । भ्रव लाश उबर  - 
कर, तैरे उबट्न में सुगन्ध बहुत है, तेरी दादियों ने उबंटना बनाया, तेरों द 


[ तृतोय भ्रध्याय 


उबठन बनाया | तेल, इतर व चम्पा की युगन्ध बहुत है | चम्पे को कलियों की सुगन्‍्ध॒ दहत 
है, लाडा के मन में प्यार बहुत है। न्‍ 


वर के साथ स्त्रियाँ विनोद करने से भी नहीं चूकती । गीतों में वे कुछ अपनी प्रोर 
से भी मिला देती हैं। उनका मन्तव्य वर के साथ हंसी करना ही होता है -- 
चंपले री चोसठ कलियां ए, 
बनो पूरे बनी री रलियां ए । 
बनड़े रे हाथ पतासा ए, 
बतो करे बती सू' तमासा ए। 
बनड़े रे हाथ में डोरी ए, ; 
बनड़े सू बनड़ी गौरी ए। 
बनड़े रे हाथ में कु ची ए, 
बनड़े सू बनड़ी ऊंची ए । 


प्र॒र्शात्‌ - चम्पा की चौंसठ कलियां ए, बना बनी को इच्छाए पूरों करता है | 
बनड़े के हाथ में पतासे हैं, बता वनी से तमाशा करता है । बने के हाथ में डोरी (रस्सी) है, 
बनड़े से वनड़ी गोरी है| बनड़े के हाथ में कू ची है, बनड़े से बनड़ी ऊँची है । 


विवाह से पहले दूल्हा या दुल्हिन को सम्बन्धित व्यक्तियों के यहां प्रामन्त्रित किये! 

जाता है! खाना खाकर लौटते समय बनौली सम्बन्धी गीत गाया जाता है । इसे राजह्यार 
में “बनौला” भी कहते हैं -- 

मिर-मिर भिरूमिर मेहवो बरसे मोतीडा भड़ लागा । 

में थाने पूछू कु वर लाडला, थारो बिनीलो कुण न्योतो ? 

ईसर घर बहू गो रा, म्हारों वरिनोलो उण न्योत्यो। 

सूरज घर वहू रोहणी, म्हारों बिनोलो उस न्योत्यों । 

घर से तो लाडो पग-पग आायो, घुड़ले चढ़ पहुँचायो 

थे चिर जीवो देवी देवता का जाया, भली ए जुगत पर्ुँचाया 

लाम्वी सी डॉडी को मवरक दिवलो, ऊपर लाल चंदोवो । 


प्र्भातु - भिर-मिर मिरूमिर मेह वरसता है| मोती माडते हैं। में तुम 
पूछती हूं, प्यारे कु वर तुम्हारा बिनोला किसने न्योता है ? ईसरजी के घर में गारा वह 
है, मेरा विनोला उन्होंने न्योता है | घर मे प्यारा पैदल चलकर झ्राया था, उसको थाड़ु पर 
हे न 
देवी-5 जीवों ने प्रच्छी उनाया है। लर्स्व 
पहुँचाया गया है । देवी-देवता झाप सभी चिरंजीवो, पभापने प्रच्छी तरह पद्तवावा है | | 
डांडी का तैज रोशनी वाला दीपक है श्लौर ऊपर लाल चेदावा ट़्ै। 


गज 


१५६ 
शजस्थानी साहित्य का इतिहास || [१९ 
बरात चढ़ते समय दूल्हा क्तजन्घजकर घोड़ी पर बैठता है। उस समस उसकी व 
घोड़ी कौ, दोनों की श्रारती उतारी जाती है | उस सम का एक गीत इस प्रकार है -- 


घोड़ी पग मोडे, कमर बाजे | ॥॒ 
घोड़ी गई श्रो जोसीड़ा री हाट, वारी जाऊ ओ नाराणगढ़ रो सेवरों । 
छोडो छोड़ो दादाजी म्हारों सेवरी । 

छोड़ो छोड़ो काकाजी म्हारो सेवरो। 

म्हाने परणवा री आई श्रो हैस। 

घोड़ो पग मोड़े झाँकर बाजे । 

धोड़ी गई वजाजीरी हाट । 

बारी जाऊ ओ नाराखगढ़ रो सेवरो । 

छोहो छोड़ो मामासा म्हारो सेवरो 

माने थ्राई हो परणवा री हँस । 

धोड़ी पग मोड़े कांकर वाजै । 

घोड़ी गई नणादोईजी री हाट, बारी जाऊँ झी नाराशगढ़ रा मरी । 
छोडो छोड़ो मासाजी म्हारो सेवरो। 

म्हाने परणवा री आई भी हँस । 

घोड़ी पग मोड़े झाँफर वाजे. वारी जाऊं ओ नाराणगढ़ रो सेय रे । 


प्रात - घोड़ी पर मोड़ती है तो भांभार बजती है । घोड़ी जोगी वो हा£ में ५ 
है । वारी जाऊ' भ्रो नारायणगढ़ का सेवरा। छोड़ी, छोड़ो दाशाजी हरा मार दा। 
पुमे विवाह करने फी उमंग हुई है। घोड़ी पेर मोइती है तो झररकर बजती है। थोड़ी भज[न 
की हाट पर गई। बारी जाऊ झो नारायणगढ़ का गेवरा । छोड़ी, शोड़ा गामाजा हरा 


' सेवरा। मुझे विवाह करने की उमंग हुई है। घोड़ी पेर मोदती है तो ऋमिर पजती है । 


घोड़ो नणदोई की हाट पर गई। बारी जाऊ झो नारागणगढ़ का गेयत । मागाओी ॥7। 
सेवरा छोड़ो, मुके विवाह करने की उमंग हुई है। धोड़ी पर मोट्ती है तो ऋषि बजाय 
है | धारी जाऊ प्रो नारागणगढ़ का सेवरा । 


बरात जिस समय दुल्हिन के द्वार पर जाती है. तो वहीं पर देग्शा। तंवर ये बढ 


. की टहनी से त्तोरण मारता है । उस समय गीतो में स्त्रियां “ कामिगा ! द्वारा बह को बच थ 


करती हैं| 'काँमण” का प्र्थ होता है-- जादु. टोना या वशीवराण | काँम्ण कर+ 
वह वर को जीवन भर के लिए प्रपने बच्चा में करता चाहती है ।कदी वर 'वायाध्तिया'! 
प्रादि वस्तुऐ' भी फेंकी जाती हैं। उनको वर के मित्र गण दाल द्वारा रोबगे का ब्रयः 
करते हैं जिससे वर बशोकरण के श्रधोन न हो सके । पोरण के समय का यट थी है 


तोरण में श्राया राईवर, थर थर कांप्या राज, 
बुकाँ सिरदार बनी ने, कांमण कूणु करया छे राज । 


१६० [ दृतीय प्रध्याय 
महें नहीं जांणाँ, म्हांरा खाती कांमणगारा राज, 

खाती को नेग चुकास्पां, कांमण ढीला छोड़ी राज । 

छोडयां ना छूटे, राईवर, करड़ा घुलूथा छे राज । 


श्र्यात्‌ - राईवर चोरण मारने श्राए, व धर-थर कांपने लगे। सरदार वनी को 
पूछने हैं कि हे प्रिया | कामणा किसने किया ? मुझे नही मालूम, मेरे खात्ती [ बहुई ) हे 
कामण किया है राज | खातो का नेग ( दस्तूर ) चुकाएँगे, कामणा को डीला छोड़ो ए राज। 
छोड़ने से नहीं छूटे, राईवर यह तो ज्यादा घुल गया है। 


इसके पश्चात्‌ वर-तयू को चंवरी में लाग्रा जाता है ॥ वर के दाहिनी ओर वधू को 
बैठाया जाता है। पुरोहित मंत्रों के साथ भ्रग्ति देवता में ग्राहुतियां डालता है। वाई में 
वह हथलेवा जोड़ता है व मंत्र पढ़ता है । राजस्थान में सात फेरों की जयह चार फेरे न्नो 
होते हैं | उस स्रमय यह गीत गाया जाता है -- 


पे! लो फेरो ले म्हारी लाडो बाई दादोंसा ने लाइलो 
दूजो फेरी ले म्हा री लाडो बाई बावोसा ने लाडली 
प्रगलो फेरो ले म्हारी लाडो बाई वीरोसा ने लाडली 
चोथो फेरो लियो म्हारों लाडी होइए पराई 

हलवां हलवां चाल म्हारी लाडो हंसेला सहेलियां । 


भ्रर्थात्‌ - पहिला फेरा ले रो मेरी लाडों बाई दू' दादोता को लाइली है। इमण 
सा ले श्रो मेरी लाडी बाई तू वाबोसा की लाडली है। प्रगला फेरा ते प्रो 
मेरी लाडी बाई तू बीरोसा ( भाई साहब ) की लाइली है। मेरी लाडो ने चौया कैरी ; 
लिया । श्रव वह पराई हो गई है। धीरे घीरे चलो मेरी लाडो वरना सहैलियां हंसेगी । 


विवाह के भ्रवसर पर “ माहेरा ” भरने की प्रया होती है। पुत्र या पुत्री के विवाह 
के ग्रवसर पर वहिन श्पने भाई के पास पीहर जाती है व उससे याचना करती है कि 
श्रमुम-अमुक व्यक्तियों को उनके मनपत्तन्द की वस्तुएऐ देना | भाई निश्चित सपम पर प्राते 
पूरे परिवार के म्राथ माहेरा लेकर अपनी वहिन को सभुरान प्राता है। भाई के प्रात ड़ 
पहिले बहिन को उसको सात, ननद, देवरानी भ्रांदि ताना मारती है । ४ जब ह्सका र्माई 
पहुँचता है. तव उसके भ्रांसू रोके नहीं रुकते | वह प्पने माई के ऊपर गये करनी है । वर 
भाई को कहती है -- 


वीरा रे म्हारे चोवटे ने पेरायो, चोरासी सरायो, 
मायरो पेराग्रों पहली म्हारे सेरियां में, 

पाड़ोसी सरायो मायरों । हि 

वीरा थ्रो पहलां म्हारे सायूजी ने पेराग्रो, 


पर 


राजत्यानी साहित्य का इतिहास ] [ १६१ 


सुसराजी सरायो मायरो। 

चीरा ओ पहली म्हारा जेठाणी ने पेराग्रो, 
जेठसा सरायो मायरो | 

वीरा ओ पहलो म्हारो दौराणी ने पहरा प्रो 
देवरसा सरायो मायरो । 

वीरा श्रो पहली म्हारी नणदल ने पहराग्रो, 
नणदोई सा सरायो मायरो । 

वीरा भ्रो पहली म्हारी बहिनां ने पेराग्रो, 
बेनोईसा सरायो मायरो । 

बाई मल म्हारी बेन बांयड़ली पस्तार । 

बाई गरबी, गरबी, के थारे पूतड़ना रो राज ? 
के थारे धत को गरवो ? वीरा प्रो पुत्र परमेश्वर को माल, 
धत को कई गरवो ? 

बाई ए मल स्हारी बांयडली पसार, 

जामण रो जायो अबे मिलियो। 


अर्थात्‌ -- वीरा ग्रो | मायरो पहिले चोहदु के सोगों को वडियायों । सारे 
चौराप्ी के लोगों ने इसकी सराहना की है। बीरा प्रो । मामरा पढहिये मेरे देवी को 
पहिनाप्री । पड़ौसी ने मायरे की सराहना की है । वीरा मो ) पढ़िये मेरी सांग क्रो वीापों। 
मुस्रराजी ने मायरे की सराहना की है । वीरा प्रो ! मेरो जेठाशो जो को पहिनाप्रो । शेडजी 
से मारे की सराहना को है । पहिले मेरो देरानो को पहिनाप्रो ) देवरणों ने मांग हो) 
सराहवा की है। पहिले मेरी बनद को पहिनाप्रो । नमदोई जो में मादरे की मराश्ना को है । 
वीरा प्रो ! प्रव श्रपतो बहित को पहिनाओ। बहनोई जी मे मापरे को मराहशा थी है। 
बाई [ तुम बांह फेसा कर मिलो। बाई तुमझो गय किसका है ? बया तेरे पृत्री का राज है ? 
प्रथवा तुके धन का घमड है । भाई श्रो। पुत्र तो परमेदवर का धन है प्रौर धर को तो या 
गर्व किया जाप ? बाई ! बाहें पसार कर मिलो । मां जाया क्षाई प्रद्य भित्ा है । 

इसके बाद कन्या को विदा दी जाती है। उप्त समय वग हृदय मामिक होता 
है । इतने यत्त से पाली-पोसी हुई कन्या को अ्रयनों प्राों से दूर करता झोर एक प्रजगत्री के 
साथ भेज देना मां-बाप के लिए बहुत कठिन हाता है। फिर भी उनको देरय पर दत्वर 
रखकर यह कार्य करना पड़ता है । इन गौतों को “ओोलू” (गाद) कहते है । इन बौतों हे 
भाव इतने करुण होते हैं कि युनने वाले की भी पांखें छतछना प्राती है । उस कह्न- 
वातावरण हो ऐसा हो जाता है कि लड़की मां-बाप भाई-बहिन सखियों शाप से गले. 
है व रोती है । एक प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है -- 


श्द्र ] [ दृतीय प्रष्याय 
महे थाँने पूछां म्हारी घीवड़ी 

सहे थाने पूछां म्हारी बालकी 

इतरो बावेजी रो लाड छोड र वाई सिंघ चाल्या ? 

म्हे रमतो बाबोसा रो पोल 

आ्रायो सगेजी रौःसूचटी गायड़मल ले चाल्यो 

मे थाँने पूछां म्हारी घीवड़ी 

इतरौ माऊजी रौ लाड छोड-र बाई सिघ चाल्या ? 


में तुके पूछती हुँ मेरी लड़की ! में तुके पूछती हुँ मेरी बालिका | इतना बावाजी का 
लाड (प्यार) छोड कर कहाँ चली ? में बावोसा की पोल मैं खेल रहो थी । 
इतने में सगोजी (रिइ्तेदार) का सुझ्ा झ्ाया और मूझे गायड़सल ले चला। मैं तमे 
पूछती हुँ मेरी वेटी | इतना माऊजी का लाड छोड कर कहाँ चली ? है 


लाड-प्यार से पाली हुई कन्या के घर छोड कर जाने से घर सूना हो जाता है। 
उसकी सहेलियां उदास हो जाती हैं। कहीं पर गीतों में कन्या की उपमा कोयल से दी जाती 
है जो उपवन की छोड़कर जा रही है --- 


वबनखंड री ए कोयल, वनखंड छोड़ कठे चाली ? 

थारी पभ्राले-दिवाले गुडियां धरी ? 

वनखंड री ए कोयल, वनखंड छोड़ कठे चाली ? 
थारी साथ सहेल्यां उगाभणी 

वनखंड रो ए कोयल, वनखंड छोड़ कठे चाली ? 
थारी माऊजी थारे बिन उणमणा 

थारी छोटी बेनड रोवे प्रकेलडी 

वनखंड री ए कोयल, वनखंड छोड़ कठे चाली ? 

थारौ वीरो सा फिरे छे उदास 

विलखत थारी भावजणी 

वनखंड रो ए कोयल, वनखड छोड़ कठे चाली ? 


उपवन की ए कोयल, उपवन छोड़ कर कहाँ चली ? प्रान्ों में तेरी ग्रडिया पड़ी हैं 
बच की ए फोयल, उपवन छोड़ कर कहाँ चली ? तेरी साथ की महेलियाँ उदाम हैं 
वन की ए कोयल उपवन छोडकर वहाँ चली ? तेरे माऊ जी तेरे विना उदाम हैं, तेर॑ 
टी बहिन भकेली रो रही है। ठप्वन की कोयल उपवन छोड कर कहां चली ? तेरे भा 
स घूम रहे हैं तेरी भोजाई बिलख विलख कर रो रही है। ठपवन को कोयले उपर 
छाड कर कहां चलो ? 


» - ताज-े किलर >* शबसर पर राजस्यात में प्रनेको तरह के दीत माह ऊँ). 
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[आ] चेवी-बेवता सम्बन्धी लोकगी। 


१६:३। भारतीय नारी को भारतोय संस्कृति का रक्षक बहा हक भा 
गीतों की धरोहर उस के पास युरक्षित रहती है। नारी स्वभाव में ही पमभीर का 
इसलिए धामिक बातों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत जल्दी पडता है। राहस्मानों २५ प्ः 
गीतों में देवी-देवताप्रों सम्बन्धी गीतों का महत्वगूर्ण स्थान है। देवी-देववापों में मंगल, 
शिव, विणएु, सूर्म, गंगा, तुलसी, माता, भेरू आदि पौराणिक देवी-देवताधों ते गोत एहुर 
मात्रा में मिलते हैं । इन गीतों में सम्बन्धित देवताप्रों के सुप्रम्मिद्ध स्थानकों की पूजाविधि ग्रोर 
सम्बन्धित लीलाप्रों का विस्तुत वर्णन मिलता है। देवी-देवतापों के विभिन्न चरियों का 
भी यथारूप चित्रण इन गीतों में किया गया है । 


प्र 


[कर 
+ 


५ 
छ्‌ 


राम प्रौर कृष्ण सम्बन्धी लीलाग्रों के राजस्थानी लोकगीत भी बहुत प्रमचित है । 
गीतों में राम, लक्ष्मण, सीता भादि के उज्ज्वल चरित्र वशित किए गए है । रावस्थान डे 
राम लीला, सम्बन्धित प्रभितवय-मंडलियों की सुविधानुबार वर्ष में कमी भी छाप जिय ह- 
सकती है भौर इनमें रामचरित्र सम्बन्धी लोइगीत विशेष घेल्ी में गागे जाने है । 


ऋष्ण सम्बन्धी लोकगीतों में मुख्यतः कृष्णा, राभा पौर गोपिंयों का बेद सदा 
निरूपित किया गया है | कृष्ण की विविध लीलाप्रो के गीत्त भो मित्र है । 


राजस्थानी लोकगीतो में लोकदेवता-पाबूजी, गोगाजी, रामदेशरी, कत्या/यनों था: 
मुरुय हैं। इनके चरित्र राजस्थान में बड़े चाव मे गाए जाने है। सोकटीयों में बदबू 
देवी-देवताओं के ऐतिहासिक चरित्र बहुत मामिक झप्र में सिद्रित किये गत है। पाह्यव मे 
उपपु क्त ऐतिहासिक चरित्र श्रपने त्याग, वीरता गौर परोगक्ारिता मे राजम्धान में देवी: 
देवताग्रों की तरह से पूजे जाते हैं । 


राजस्थान में भजन-मंडलियाँ भक्ति सम्बन्धे फ्ई गीत गाती है; कटे रंग वहा 
जाता है। हरजसत गीतों की संस्या बहुत भधिक है गौर इनमें बड़ी ही वितघ्नता मे ग्राला- 
निवैदव किया जाता है। इसी प्रकार राजस्वान में भोवे भी. राखगाहये, संजीरे, दतनाई 
भ्रादि वाद्यों की सहायता से देवी-देवताप्रों के गीत गाकर जगता का. मजोव बने से सोच २ 
मानसिक परिष्कार करते रहते हैं। फई साथु भी राजस्वानी गीत गाकर जला सी बामितः 
प्रवृत्तियों को प्रेरित करते हैं । 


२०:३। फुछ देवी देवताप्रों सम्बन्धी गीत इस प्रकार है 
५; - भएजो - ह 
भेष्ठजी मेवाड़ वीचाल श्रन्तरसोर सो गाम ! 
अन्तरसर की गलियां में कालुड़े रोल मचाई । 
मतवाला भर कासी का वासी आज मुरारभान ध्यान 
मालण लागी, त्तेलण लागी, लागी लास जुहारो, 


अल 


१ [ वृतौय प्रष्यात 


उपरोड़ा के डाकता या लटको भरे कलाल 
बणियाणी के रंग-रंगीलो बड़ा गुलगुला ल्यावे। 
बामणी के सदा रंगीलो, गहरा मंगल गावे । 
जाटरण को लागे मतवाला, काचो दूदो पावे । 
रांगड़ी के सदा रंगीलो, मद का प्याला पावे | 
मतवाला भेरू कासी का वासी । 


भ्र्यात्‌ - भेरुजी | मेबाड़ के वीच में अन्तरसर सागांव है। प्र्तरसर की गलियों में 
कालूड़े ने मस्ती की है । मतवाले भैंरू, काशी के बासी, श्राज तुम्हारा मुसलमान भी ध्यान 
करते हैं। मालण, तेलण श्र लुहारी तुम्हारी मनुहार करती है भोर तुम्हारे ऊपर कलाती 
भी लटका करती है । बनियानी के लिए तू बड़ा रंगीला है। वह तेरे लिये बड़े व गुलगुने 
लाती है। ब्राह्मणी के लिये भी सदा रंगीला है वह खूब मंगल गाती है॥। जादनी के लिए 
तू मतवाला लगता है । वह तूमे कच्चा दूध पिलाती है और रांघड़ी राजप्रुतनी के लिए व्‌ 
सदा रंगीला है, जो तुमे मद का प्याला पिलाती है। मतवाले मेंहू ! कासी के बासी । 


२१:३ । राजस्थान में कोई भी कार्य भारम्भ करने के पहले विध्नविनाशक 
गौरीनन्दन गणपति देव की श्राराधना की जाती है। उस भ्रवसर का एक गीत देलिए --- 


गौरी को नंद गणेश मनावां 

हिड़दे में सारद माई रं जी । 

निवन करां म्हारे ग़ुरां पितरां ने 
गुरु महाने स्थांत वताई 

दिल का दाग परे कर भाई, रे जी । 


प्र्थात्‌ - गौरी के नंद (सुत) गणेश जी को मनायें, हृदय में शारदा माई रहे । हमारे 

गुरु व पितरों को हम नमस्कार करते हैं । ग्रुर मे हमें ज्ञान वताया, दिल का दाग हु 
करो भाई । 

२२:३ । गंगा स्तान कर आने वे. बाद भी राजस्थान में रात्रिजागरण वराने की 

हे कटे 5 

७ । राजिजागरण को “रतजगा” या “रातीजगा” भी कहा जाता €! 


परम्परा हे 
में 'गंगाजी' सम्बन्धी लोक गीत गाए जाते हैं, उनमें से एक गोत इस प्रकार है भा 


रातीजगा 


सांपड़ आया, भजन कर आया तो ली तो छ हरिनाम 
प्रयाग जी में सांपड़ आया । 
चांवल रांघू ली ऊजला, हरि सांपड़ श्राया 
तो हरिया मूगां की दाल, धारा जी में सांगड श्राया । 
घी वरताऊली बावड्यां, हरि सांपड़ श्राया, 

«. _... + ततता-ती सात भाराजी में सांपट झाया । 
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जीमत निरखू ली श्रांगलो, हरि सांपड़ आया, 

बोजा तो प्रको बीजणो, हरि सांपड़ आया । 

तो गढ़ घुघराजी को छे थाल, घाराजी सांपड़ श्राया । 
ग्रोछ्ठा तो पागा री ढ़ोलणो, हरि सांपड़ आया । 

तो उलट-पुलट की छा सौड़, धाराजी में सांपड़ श्राया । 


प्र्थात्‌ - स्‍्तान कर आए, भजन कर प्राए, तो लिया है हरि का नाम । प्रयागजी 


में स्तान कर श्राये । तुम्हारे लिए उजले चावल बनाऊंगी | हरिजी स्नान बार ग्राये त्तो 
: हरे मू'गों को दाल बनाऊंगी | धाराजी में स्नान कर प्राए तो ऊपर घी प्रौर चतुराई से 
: झक्कर परोसू गी । घाराजो में स्थाव कर प्राए, जीमते समय प्रंगुली देखू'गी, विजयपुर को 
: पंखी कछूगी | गढ़ मथुराजी के धाल हैं, धाराजी में रनान कर प्राए। छोटे प यो की दोलनो 
; खाट है तो उलट-पुलट की स्लोड हैं। धाराजी में स्नान कर भाये । 


| 


| 


। वात्ती | किसका दोपक है श्रौर किसकी वाती है ? विराका घी है सो सारी रात जलता है ? 


२३:३ । “मोमिया'जी को भी देवताप्रों भी प्रेणी में रता जाता है। 
उनकी प्रशंसा का निम्न गीत है -- 


सरवर आवे, भोमिया सरवर जाय, घुद्ला इवावे रास्वरिया पाल । 
तोखा सा नेणा रो भोम्पो प्यारों लागे । 

जुगल म्हारा दिवला जुगल धारी बात । 

काए को दिवलो, काये री बात ? 

काये रो घीरत बले सारी रात ? 

सोना रो दिवलो रेशम री बात, 

सुरीली रो घीरत वल्‌ सारी रात । 

भर सुवागण जोयो चौदस की रात, 

तीखासा नेणारा भोम्या प्यारा लागो राज । 


धर्यात्‌ - भोमिया सरोवर श्राता है, सरोवर मे जाता है| सरोवर की पाय पर घोड़ा 
कृदाता है । तीखे नयनों का भोमिया प्यारा लगता है | झुगल मेरा दीपतः भोर जगत लेगी 
सोने का दीपक है प्रौर रेशम को बत्ती है भौर मुरीली का घी सारी रात जलता है। गह़ाणाण 
ने दीपक को चौदस की रात्त जलाया है | तोल्ले नयनों का भौभिया प्यारा लगता है । 


२४:२३ | राजस्थान में रामदेवजी को बहुत माना जाता है। भांभी इक ग्रपना 
इष्टदेव मानते हैं। भजन करने भांभी भी पाते हैं। ऐसे जागरण को “जमी'' पाहा जाता 
है। रामदेवजी का प्रसिद्ध गीत देखिए -- 


कोठे तो बाज्याश्रो ग्रजमालजी रा छावा बाजिया ? 
वारी जाऊं, कोठे तो धुरुयो है निसांण ? 


१६६ ] [ वृतीय प्रध्यार 


श्राज अजमलजी रो छाबो धोकस्यां 

रूणी चे तो बाजाओ, ग्रजमलजी रा छाबा बाजियां ? 
जात्री तो ग्रावे ग्रो अजमलजो रा छाबा दूर का । 
वारी जाऊं सांवलिया मोदयार 

जातण आवे जी श्रजमल जी रा छावा कुल बऊ | 
वारी जाऊं गोद जड़ूला जी पूत । 

चढ़े चढ़ावे थारे चूरमो और चोट्यांला नारेल । 
वारी जाऊं ज्यांरी थे पूरों श्रास । 


प्र्थात्‌ - कहां भ्रजमलजी के पुत्र कहे गये हैं ? वारी जाऊं कहां नक्‍कारे बजते हैं! 
श्राज श्रजमाल जी के पुत्र के भ्रागे धीक देंगे । यांव रूणीचे में प्रजमलजी के पुत्र कहे 
गये हैं। श्रजमल जी के पुत्र के लिए दूर-दूर के यात्री आते हैं। सांवलिया मोस्यार ) वार 
जाती हूं । कुल बहू जात के लिए भ्राती है । वारी जाऊ', उनकी गोद में पुत्र है। तुम्हारे 
चूरमा चढ़ाता है प्रौर चोटी वाला नारियल चढ़ाता है जिसकी तुम ग्राशा पूरी करते हे 
बारी जाऊ । 


२५४३। “राव तेजाजी” का एक गौत इस प्रकार है -- 


कल में तो दोउ फुलडा बड़ा जी, एक सुरज दुजो चांद हो । 
बासक रा्रो, तेजाजी थ॑ बड़ा जी, 

सूरज री किरणां तपे जी, चन्दा री निरमल रात हो । 
इन्दर तो बरसावे जी, घरती में निपजेला घान हो 

मायड़ जण जनम दीना, बाप लडाया छ लाड़ शो । 


प्र्थात्‌ - कलयुग में दो फूल बड़े हैं। एक सूरज प्रौर दूसरा चांद। बागुक्ति राव 
तेजाजी तुम बड़े हो । सूरज की किरणों तपती हैं श्रौर चांद की निर्मल रात हीती है। 
बरसेगा प्रौर धरती में घान उत्पन्न होगे। जिस मां नें जन्म दिया श्रौर जिम बाप नें पा! 
किया, उसको धम्य है । 


(ट) ब्रात-सम्बन्धी छोकगीत 


द्रव, 


२६:३ । भारतीय पृराणों व शास्त्रों में ऐसा विश्वास क्रिया जाता है कि 
उपवास, तुलसी-पूजन आरादि से मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। राजस्थात है| 0 
स्त्री-पुरुष दोनों ही रखते हैं । एकादशी, पूनम, जस्माप्ठमी, शिवरात्रि प्रादि का ब्त के 
भी करते हैं। तीज, गणगोर, तव॒रात्रि, रामनवमी, गंगादशमी, सावन के 2 
मास, गणेश चतुईशी आदि के ब्रत विशेप उल्लेखनीय हैं जिनकी पुरुमतः स्त्रियां करती है| 


“तुनसी महातम! का राजस्थानी लोकगीतों में विशेष टल्लेख है। तुबनी-ूतत हु झ. री एल्टॉ 


[ १६७ 


५ राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] 
मनचाहा पति पाने के लिए व नव-वधुएँ सत्तान या पति-प्रेम प्राप्ति के लिए करती हैं। एक 
लोकगीत में तुलसी की शालिग्राम के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की गई है -- 


चाँद तौ बाबुल घट बढ़ ऊगे तौ, 
सूरजजी रे किरणां घणेरी हो राम ! 
ईसर तौ सोला दिन श्रावे तो, 
सिवजी के जा ए घरणोरी हो राम ! 
विरमा बाबाजी वेद पढ़ावे तौ, 
विनायक के सूंड बढ़े री हो राम ! 
किसन बाबाजी गायां चरावें ती, 

ए बर म्हांने ता भावे हो राम ! 
महाते म्हारी सालगराम वर हेरी तो, 
बे ग्हारी श्रोड़ निभावे हो राम । 


प्र्थात्‌ हे बाबुल | चांद तो घट्ता-बढ़ता हुप्रा छूगता है मुरण जी मे विरगें बहुत 
। ईंसरजी तो सोलह दिन प्राते हैं व शिवजी के णटाएँ बहुत हैं। है शाम | प्रदा। दाबाजी मे 
; पढ़ाते रहते हैं व गणोश जी के सू'ड बहुत बड़ी है , है राम । वृष्णा शाशानों तो ४ | 
राते हैं, ये सब वर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं | हे राम | मुके तो मेरा हा यिद्ाम बर ४ हो 
गी, मेरी प्राम निभा सकते हैं। हे 


२७:३ कातिक मास में ब्रह्मप्रहुर्त में सतान दरने का बड़ा गाहासम्य है । ("व गुइ: 
र बजे उठ कर स्तान करतो हैं तव यह गीत गाती ? -.. 


सात साई भूमखे राघा न्हावण चाली श्रो राप! 
श्राड़ा विसन जी फिर गिया, थांते जांण ने देस्या यो राम 
धारा जी बरज्या ना रेवां, म्हारी रास छिनाथा प्रो राग ! 
खोल्याजी स्यालू, स्थावटा, राधा जल में पधारी श्रो राप्र ! 
लीन्या किसन जी कापड्ा जाय कदम चनू वेश्या ग्रो राम ! 
देची किसन जी कापड़ा, लज्जा राखो म्हारगी ओो राग ! 
थारा जी कपड़ा जद देवां, जल से हो ज्याप्रो स्थारा ग्रो राम । 
जल से च्यारा ना होवां, थे पुरुष म्हें नारी प्रो राम! 


भ्रथत्‌ - सात सखियों के साथ में राधा नहाने को घली, भो राम ! उनके सामने 
बम बा है लगे तुम्हें जाने ने दू'गा, भो राम ! तुम्हारे रोकने मे न रहेंगी, 
रो ः ! मी सम | स्पासू व स्मावटा खोलकर राधा जल में उतरी, भो राम 
इसनजी ते कपड़े लिए व कंदम्म की डाल पर जा कर बैठ गये, प्रो राम | जि जी क 


के 
द 
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दो, मेरी लाज रक्तो श्रो, राम | तुम्हारे कपड़े तब हू गा जब तुम जल से पन्नय हो जाएेः 
श्रो राम ) जल से तो ग्रतग न होंगी क्योंकि तुम्र पुद्य हो प्रौर मैं नारी हैं, पो राप्र! 


र८:३ । श्रौरतें गणागौर की मनोती भताती हैँ, उस्त समय वे निम्न गीत गाती है- 


गोर ये गणागोर माता खोल ऐ किवाड़ी 

बायर ऊभी थाने पूजणा वाली । 

पूजो ये पूजन्ता वाली, कांई कांई मांगों ? 

कान कु वर सो बीरो मांगो, राई सी भौजाई । 
जतवर जामी वाबल मांगा, राता देई मायड़ 
बड़ी दुमालिक काको मांगा, चूड़ला वाली काकी । 
कुस उड़ावण फूफो मांगा, कूडो धोवण भूवा । 
काजल्यो बहणीई मांगा, सदा सुहागण बहुना । 


प्र्णात्‌ - गोर ए गणगोर माता | किवाड़ खोल, बाहर पुम्हारी पूजा करने वारी 
खड़ी हैं । पूजो प्रो पुजने वाली-तुम क्या, क्‍या मांगती हो ? कास्ह कु बर सा भाई मांगतों है। 
राई थ्री भोजाई मांगतो हैं। श्रे ५8 स्वामी जैसा पिता मांगती हैं । राता देई जैसी माँ मांगते 
हैं । श्री सम्पन्न काका मांगती हैं। चूड़ी वाली सुहागन काकी मांगतो हैं | फुम उड़ाने बाला 
कभजोर फफा मांगती हैं। छूट घोने वाली मुप्ना मांगती हैं| काजल बाला बहनोई मांगी 
हैं और सदा सुहागरा बहिन मांगती हैं । 


२६:३ । तुलसी और पोपल के पेड़ को स्त्रियां बहुत भेक्ति से पूजती हैं| बानिशेरं 
शाम को तुलसी के दिया जलातो है व मनचाहे वर की कामना करती हैं। वे तुलसी में पृष्ठ 
हैं कि तुम्हे इतने सुन्दर कान्ह कुवर किस भांति प्राप्त हुए | तब तुलमी उनको बहती है -- 


चेतां में ए भेणां गोरल पूजी तो 
निरणी ऊठ संवारी हो राम |! 
वसाखां ए भेणां वड़ पीपल सींच्या तो - 
स्यौ पर लोटो डाल्यो हो राम ! 

जैठां में ए भेणा जेठुड्ा घाल्या भी 
बिन मांग्यों पाणों पायो हो राम ! 
परल्पाँ सू ए मेंणां पा ने धोयो ती - 
दिवले सू दिवलौ न जोग्ों ही राम ! 
प्रालो ए भेशां पीपल ने काहुयो तो -- 
बंठी गउ न सताई हो राम ! 
भूखा विपर न उठावा, ए भेणां वी 
व्ात्ररो ऋन्‍्या ने मारी -ो राम | 
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अ्रतणां तो है भैणा जप तप कीन्या तो -- 
जद ए किसन वर पायो हो राम ! 


भर्भावू-चैत में हे बहिन गोरल पुजी, विना भोजन उठतार उसको संवारा, ओ राम ! 
वेशास में हे बहिन बड़, पीपल सींचे, शमी पर पाती का लोटा डाला, ग्रो राम | जेठ मे हे 
बहिन जेठुड़ा डाले, विन मांगे पानी पिलाया मो राम | हे बहिन पेर से पेर न धोये तो दिये 
से दिये कोन जलाया, प्रो राम [ हे बहिन कभी गीला पीपल ने काटा, प्रोर बेढी हुई 
गाय को कभी ते सताया, श्रो राम | हे वहिन ब्राह्मण को कभी भूसे वापिस ने भेजा, तो 
कुबारी कन्या को कमी ने मारा, प्रो राम | हे वहिन इतने जप-तेय किए लो जाकर 
फिसनजी चर भिले, हो राम ! 


३०:३ । राजस्थान में प्रौर्तें चौथ माता को बहुत मानती है | सौध का से परत रमसों 
हैं व नये २ कपड़े पहिन कर शाम को चौथ माता को पूजा बरतनी है वि. सदा इसप। मु मर 
प्रमर रहे प्रौर वे श्री सम्पन्त रहें -- 


थे तो चौथ मनाल्पो जी, 

धारे घतर लिछमी गोपाल, सकड् रो राणों मौयथ ममातयों हो । 

सोने की घडाऊँ मेरी माय, रूपेरी घडाऊ मेरे मांग, 

तने ए पुवाऊं भवानी, पीला पा में, 

म्हारे सेठ निवाज मेरी माय नेठाणी, 

प्रभचल राखो चूड़लो । 

धर्यात्‌ - तुम तो चौथ मनालो जी | तुम्हारे धन प्रौर बाप दस्भा 

की रातती | चौथ मना लो जो । भेरी मां ! सोने की बनवा सूगो। चांदी 
श्रौर देवी तुझे पीले पाठ में पिरोवा लू गो । भेरा स्कामी बाजग-रूसा 
सैठानी । मेरे चूड़ले को प्रविचल रखना | 


शोध । मे 
की एगही ३४ 


मंद है योर या । 


२३१:३ । मनोवांछित वर पाने के लिए देवतागों भे 
हजा की जाती है। शंकर का प्रेम पार्वती के लिए पट्टट व श्रपंड है। शंकर के जीवन 
पार्वती के सिवाय श्र कोई हसरी नारी भाई हो नहीं | सती ने हो पाती व थे (80 
लिया था । पार्वती झंकर पे विलुड़ जातो है। वह दक्ष-गज्ञ मे 
उसको थाती से लगाये ध्याव मत हो जाते हैं । सती दूसरा जन्म पारतों के ऋूच 
लेकर शंकर मगवान की आराधना करती है, शंकर भगवान प्रगद्र ही जाते है। उन 
बरात हिमालय के यहां 


पहुँचती है । एक लोक गीत में उनकी बरात का सर्गन देखिए « 


भंगर भगव गिय 


भन्म हो यानी है। दंड 


ऊंची चढ़ देखु' ए माय 
जान किसी म्हारी गौर रो 


सब जान्यां रे बागा ए सांय 
मा! देवजी मृगछाल पे र॒यां 
सब जान्यां रे कु डल ए मांप 
मा दिवजो बिच्छु लटकायां 
सब जान्यां रे जनेऊ ए मांय 
मादेवजी सरप लटकायां 

सब जान्यां रे मोचडियां ए मांय 
मा'देवजी पाँवर्डियां परयाँ 
मरू ए के जीवू ए माँय 
बींद बुरो म्हारी गौर रो 

थें तो रूप संवारों मा'राज 
जीव दोरो म्हारी माय रो 
ऊची चढ़ देखू' ए मांय 
जान किसी म्हारी गौर री 
सब जान्याँ रे अंगरखी ए माँय 
मा'देवजी रे जामो केसरियाँ 
सब जान्यां रे मोती ए मांय 
मा'देवजी रे कु डल ए मांय 
सब जान्यां रे जनेऊ ए मांय 
मा'देवजी रे हार परियां 
सव जान्यां रे फूलड़ा ए मांय 
मा! देवजी रे सेवरो वंधियो । 


भ्र्थाव्‌ - पार्वती का विवाह हो रहा है। श्मशान वासी शिव की वाराते प्राः 

। गौरी की माता वारात देखने ऊपर चढ़ जाती है । देखें गोरी की बारात कैसी प्राई है ? 
सारे बारातियो के तो बागे है, महादेवजी ने मृगद्धाला लपट रखी है। समी वे काता # 
कुण्डल हैं, वर के कानो विच्छ लटक रहे हैं। भौरों के गले में जनऊ शोभायमान है, मदहादिव/: 
के गले में भुजंग लिपट रहे हैं। बरातियों के परा मं ता सुद्धर जुने हैं, भोवाताथ सदाऋ 


पहिने हुए हैं । 
पार्वती की माता रो पड़ती है | में मर जाऊं । पार्वती के बर बड़ा वुरूप प्राया ट्ै। 
3 
माता की दशा देख, पावती शंकर से सन्दर रूव धारण करने की प्राथता करता हैँ | 


प्रौरों के तो अंगरखी है, दृल्दा के केलरिया 7 है। प्रौरा 
प्रव माता देखती है, श्रोरों के ता अगरखा है, दृल्हा के केसरिया जामा है 
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के तो मोती हैं, महादेव के कु'डल । सभी वारातियों के तो गये मे जनेझ है, महादेव हे 
हार | भ्रौरों ने तो पुष्प धारण कर रले हूँ, महादेव सेहरे में सक्डित है । 

३२:३ | इस तरह हम देखते हैं कि लोकगौतों में वेवो-देवदाएों का सहाए्गो 


स्थान है। मांगलिक भ्रौर पूजा के प्रवसर पर देववाप्रों को य्रान्या जर मनादा जाता हे 
नवरात्रि के दिनों में देवी की पूजा मिग्न्तर चलतो रहुदी है। विदाद हे गुर शझारग्य पर 
विनायकजी को मनाया जाता है। वर्षा के लिए इस््र व इद्रायों तो मदौलिण जो लाने 5 
कामना-प्राप्ति के लिये शिव-गौरी को रिकाया जाता है । इस >क्ार समंधभामा रह गण 
देवी-देवताञ्रों के गीत गाए जाते हैं । 


ख. राजस्थानी मनोरं जनात्मक लोकगीत 


रे [ दत्तीप भ्रष्यार 


मेँ तो बुलाया होल्‍्यां पामणा जी सायवा। 
प्राया गणगीर्‌यां री तीजरा । 

बंधी कमर कस खोल दो जी सायवा, 
छोगो विराजे लेरयां पाग में जी सायवा ! 
म्हें तो जाण्याँ छे राजन फूल ग्रुलाब रा, 
नोसर गया करेण रा फल रा, 

बंधी कमर कस खोल दो जी सायबा, 
छोगो विराजे लेर॒यां पाग में जी सायवा | 


प्र्भात्‌ - प्रियतम ! कमर की बंधी हुई कप्त खोल दो जी । प्रियतम | ग्रापफ़ी चाट 

रिया पाग में तुर्रा शोभायमान है। सायवा जी | हम सायवा साथवा करती हैं ग्रोर आप प्र 

से मिले रहते हैं। प्रियतम ! हमने तो! श्रापकों होली पर मेहमान बुलाया परोर भरा 

गणवगौर की तौज पर प्राये। प्रियतम कमर की दंधी हुई करा खोल दो जो। प्राप्त 

नहरियां पाग में तुर्रा शोभायमान है। राजन हमने तो श्रापको ग्रुलाब का पूल समा 

प्रौर श्राप करेणा ( कतेर ) के फूल निकले। प्रियतम | कमर की बंधी हुईं कम्त छाल दा जा। 
पक्की लहरिया पाग में तुर्रा शोभायमान है । 


प्रियतम कुछ नाराजगी जाहिर करता हुप्ा प्रस्थात की प्राज्षा मांगता है । 
गौरी जब गह सुनती है कि रतिया बालम प्रपती माझड़ी से रूठ गया है. तब वह उमा! 


राकती है श्रौर गाती है-- 


म्हारा हंज्या मारू यांई रेवों जी , 
म्हारी लाल नणाद रा वीर, 

म्हाने कण खेलावे गणागोर ? 
म्हारा हंज्या मारू यांई रेवो जी, 
यांई रेवो पातलिया सेण यांई रेवोजी, 
आपने रास्ता में मली गणगीर, 
म्हारा हुज्या मारू यांई रेवो जो । 


22 तरह हर मा 
श्र्यात्‌ - मेरे प्यारे श्रियतम ! यहाँ रहे [ मेरी लाल गगाद के बीर | हर्गट 
हक | 


कौन गणपगौर खेलाबे ? मेरे प्यारे प्रियतम यहीं रहो। प्रातलिया साधी यहां ह£ 


गपयको मार्ग में गणगार मिली | प्यारें यहीं रहा। 


गगुगोर सम्दस्धी एव लोकगीत यह भी हू «7 


म्हारा राजा आज तो गुलाबी गगसार छः 
६4 राजा ख्राज ता चरन्ता $[4/ ड़ (के । 


[२5 
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माथा ने मेंमद भ्रजब बण्यों छे, 

रखडी पर मोर छे, 

म्हारा राजा श्राज तो ग्रुलावी गणगोर छे । 
मुखडा ने वेसर अजब बण्यो छे, 

टीली पर मोर छे 

म्हारा राजा आ्राज तो गुलाबी गणागोर छे। 


श्र्भात्‌ - मेरे प्यारे राजा | श्राज तो ग्रुलावी गणगोर है | मेरे राजा | आज तो 
बसन्ती गणागोर है | सर पर मेंमद प्रनोखा बना हुम्ना है। रखड़ी पर मोर है। मेरे राजा ! 
प्राज तो गुलावी गणगोर है। मुह पर वेसर अनोखा बनता हुआ है। विन्दी पर मोर है। 


परे राजा । आज 


पत्नी को 


तो ग्रुलावी गणगोर है । 


गणगोर खेलने पति नहीं जाने देता है क्योंकि उसी के सहारे तो वह 


त्रीवित है। पत्नी जाना चाहती है। पत्ति न तो रात को जाने देता है न दिन को, तब 


त्नी कहती है--- 


पंवर म्हाने खेलण दो गणगोर 
म्हारी सेया जोवे बाट 

ञ्रो भंवर म्हाने खेलश दो गणगोर । 
के दिन री गणगौर थाँके 

के दिन री गणगोर 

जी थाँने कतरा दिन रो चाव 

ग्रो भवर म्हाने खेलण दो गणगोर । 
दस दिन री गणगोर ओझो भँवर 

म्हारे दस दिन रो गणगोर 

जी म्हाँने सोब्ठा दिन रो चाव 

ग्रो भैवर म्हाने खेलण दो गणगोर । 
नहीं जावाँ दाँ सारी रात ओं सुन्दर , 
थाने नहीं जावाँ दां सारी रात 

जी म्हारा मेलाँ री रखचात्छ 

सुन्दर थाने नहीं जावा दाँ सारी रात 
घड़ी दोय जावा दो भँवर 

म्हाँने घड़ी दोय जावा दो 

जी म्हारी सासू सपूती रा जोध 

श्रो भावर म्हाँने खेलण दो गणगोर । 
म्हारी सैंया जोवे बाठ श्रो पना मारू 


(७४) [ तृतीय प्रष्या। 
म्हारी रोयाँ जोवे बाट 
री प्रालोजा रो जलद सुभाव 

ग्री भावर म्हींने खेलगा दो गगागोर । 
म्हारी रात रकावण दिन बतलावण 
जावा नी दां सारो रात 
गहारी संर्या जीते बाट 
श्री भवर म्हाने खेलण दो गणगोर । 

पर्यात - भेंबर । मे गणगोर खेलने जाने दो । मेरी सहेलियां वाट देख रहो हैं। 
मुझे गणागोर खेलने जाने दो । कितने दिनों की गशागोर है श्रौर कितने दिनों का चाव ६! 
दस दिन की गगागोर है भौर मुझे सोलह दिन का चाव है | भेंवर मुझे गशगोर खेलने जाने 
दे) । सुन्दरी, सारी रात के लिए में नही जाने दूगा। तू मेरे महलों की रखवात् (रक्षक) 
है, सारी रात नही जाने दू“गा | दो घड़ी के लिए मुझे जाने दो । मेरी सपूती सासू के जोधा 
सहेलियां प्रतीक्षा कर रही हैं। मुर्के दो घड़ी के लिए जाने दो। मुझे गणगोर खेलते हा 
भाव है श्रीर मेरे भंवर का मिजाज तेज है, मुझे जाने नही देते । रात को रिम्माने वाली श्र 
दिन में बातो से बहलाने वाली, तुम्हें सारी रात के लिए नहीं जाने हू गा । मुझे गण॒गोर 
खेलने जाने दो | भंवर ! सखियां बाट देख रही हैं। 


(आ) नीण के >ोकगीत 


४. २५४३ । शावरण में तीज का त्यौहार प्रधुख है । इस प्रवसर पर परिवार के सभी 
प्रियनन एकत्र होते हैं । दुर तक गये हुए व्यक्ति भी अ्रपनी प्रियतमाश्रों से मिलने के लिए चाहे 
वे पीहर में हो या सदुराल में लेने पहुँच जाते हैं । इस भ्रवस्तर पर स्त्रियां बार्गों में भूले इत 
वाती हैं। विवाहित्ता स्त्रियों का यह भ्रमुख त्यौहार है । त्तीज के झ्रवसर पर “लहरिया” 
नामक वस्चरों का विश्ेप रूप से व्यवहार किया जाता है। रंग-बिरंगी बंधेज की प्रोढ़नियाँ, 
साफे, साड़्ियां श्रौर पग्नड़ियाँ पहनी जाती हैं । इन्द्र-धनुषी भांत को “धनक'”!,लाल-रवेत धारी 
को “राजाशाही ” , पचरंगी त्रिकोणात्मक धारी वाला “भूपालश!ही” भर कालीसफेद 
घारी वाले “काजली लहरिये” कह्दे जाते हैं । तोज से सम्बन्धित एक गोत इस प्रकार है-- 


तीज सुण्याँ घर श्राव । 

मंभकल आपरी नोकरी म्हारा राज, 

तीज सुण्याँ घर आव । 

कण दिमा आपरी नौकरी जी म्हारा राज, 
कुणु दिसा नालू वाट, तीज सुण्याँ ० 

उगेणी दिसा श्रापरी नौकरी जी म्हारा राज, 
प्राधूणी दिसा नालू वाट, तीज सुण्याँ० . 

पाँच रुपियारी आपरी नौकरी जी म्हारा राज 
लाख मोहर री तीज, तीज सुण्याँ ० 
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तीज सुनकर घर प्राइये । मेरे राजा | दूर की नौकरी को रहने दीजिए प्रौर तीज 
सुनकर घर प्राइये । किस दिशा में प्रापकी नौकरी है ? मेरे राजा । मे किस दिक्षा में प्रापकी 
राह देखती रहू ? पूर्व में श्रापकी नौकरी है ' मेरे राजा | और में पश्चिम में भापकी 
राह देख रही हूं। पाँच झपयो की प्रापकी नौकरी है। मेरे राजा, लाख मोहर की बह 
तोज है, इसलिए तीज सुनकर घर प्राइये । 


फिर यह विरहिणी प्राम पर बेठी हुई कोयलड़ी को भी दो दाब्द गुनाती है -- 


प्रांबे जी बेठी कोयलड़ी 

दोय सबद सुणावे जी । 

जाय ढोला जी ने यू" कहिजें-- 

पेली तीज पधार। 

खरची खंदाऊ म्हारा बाप री 

पेली तोज पधार । 

खरची घणी है म्हारी मारूड़ो, 

नी है राणा जी री सीख, 

घुइलो खंनाऊ म्हारा बाप रो, 

पेली तीज पघार । 

घुड़ला घणा है म्हारी मारूणी 

नहीं दे राणा जी म्हांने सीख, 

आ्राड़ी तो गोरी । नदियां फिर रही, 
बेरण हुई है वनास । 

कीर रा बेटा म्हारा भायना | 

बीरा म्हारा ! ढोलाजी ने पार उतार | 
कांई तो देस्यो रीक रो, 

कांई तो देस्यो म्हांने इनाम ! 

कड़ियां री कटारी देस्याँ हो बीरा म्हारां 
सेज चढ़ियाँ रो सरपाव | 


प्रधाति - श्राम पर॑वेढी हुई कोंयल को दो शंदद सुनाती है, जाकर प्रियतम ने 
कहना कि पहली तीज पर घर प्रो जावें । श्रपने बाप का खर्चा भेजती हूं । पहली तीज 


पर ही आरा जावें | मेरी मारुणी [ खर्चा तो मेरे पास भी यहुत है किन्तु रागाजो की सौख 


नहीं है । प्रपने बाप का घोड़ा भेजती हूं, पहलो तीज पर हो पधारिये । भेरी मारणी ! 


घोड़े तो मेरे पाप्त भी बहुत हैं। फिन्तु राणाजी हमको सीख नहीं देते हैं । फिर मेरी गोरी 
रास्ते में नदियां वह रही हैं। बनास नदी तो रिन ही हो गई है “कीर' ( 
से नदी पार कराने वाले) के बेटे मेरे लाडले भाई होते हो, भेरे प्रियतम को * ' 


!्६ |] [ तृतीय श्रष्याय 
देना । इस छुझ्नी का यया दोगी श्रौर हमको क्या पुरस्कार मिलेगा ? मेरे भाई! तुमको 
कड़ी थाली कटार देंगे श्रौर सेज चढ़ने का सरपाव देंगे। 

ज्यों-ज्यों त्ोण समीप प्राती है, विवाहित लड़कियां पीहर जाने को आल होते 
है। फौए उड़ाती हुई प्रपने भाई की प्रतोक्षा करती तथा कहती हैं-- 


लाग्यो लाग्यो मां, सावण रो सास, 

तीज तिवारां मां, बावड़ी जे । 

गौर सहेली मां पीवरिये ने जाय, 

हूँ तो तरसू मां सासरे जे 

उड़ जा उड़ जा म्हारी नींबड़ली रा काग, 
वोरो श्राव मेरो पावणो जे, 

बोलू' बोलू' मां बालाजी रा रोट, 

चढ़ चढ़ देखू मां डागले जे। 

ग्राई आई मां पीवरिये रीएकूज, 

प्राय र बंठी मां नीमड़ी जे, 

क्ुजा राणी थारे गले में कठली ए वांध, 
पगल्या बांध्यां थारे घूघरा जे, 

कहज्यो कहज्यो म्हारी माऊ जी ने ए जाय, 
वीरो भेजे ज्यूट लेण ने जे । 


प्र्थात्‌ - मां | सावण का महीना लग गया है श्रौर तीज का त्यौहार भी म्रा गया 
है। सहेलियां भ्रपने पीहर जा रही हैं श्नौर मां में ससुराल में ही तरस रही हूं। मेरी 
नीमड़ी पर बेठे कौए उड़ जा, सेरा भाई मेहमान बन कर आरा जावे। में हनुमान जी को 
रोट (बड़ी रोटो) भेट करने की मनौती करती हूं और मां, छत पर बार-बार जाकर भाई 
की राह देखती हूं । मां ! पीहर की क्रु'ज प्राई और नीम पर बेठ गईं। करू जा रानी गले में 
कंठला बांध और परों में घूधरे। मां को जाकर फ़हना कि भाई को लेने जल्दी भेजो | 


[ड्ञि] दीपाचली के लोकगीत 


३६:३। राजस्थान में किसान लोग स्यालू फसल काट कर रखने के पश्चात्‌ 
दीपावली का त्यौहार बड़ी ही उमंग श्रौर उत्साह से मनाते हैं । घरों को लोपा-पोता जाता 
है, मरम्मत करायी जाती है भ्ीर मांडने प्रादि भांडे जाते हैं। विविध प्रकार से घर की 
शोभा बढ़ाई जातो है । दीपक को संस्कृति का प्रतीक माना है। अन्घकार का विचाज्ञ करे 
दीपक अ्रपनी अ्रखग्ड ज्योति से मावव-हृदय को प्रकाशित करता रहता है। भमावस्या की 
बगली रात्रि की कालिमा की दीपकों के प्रकाश से दूर किया जाता है | दीपों की माला बने 
जाती है इसीलिए इसको दीपमालिका भी कहते हैं । राजस्थानी महिलाप्रो को भी लोक॑गीततीं 
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में 'दिवले री जोत” से सम्बोधित किया गया है। दीआवनो के उपलक्ष्प में गाये जाने 
वाला एक गीत इस तरह हैं-- 


सोने रो म्हे दिलों पड़ासस्‍्थां, 
रेसम वाट वटास्यां जी । 

चार वाट रो चौमुख दीवो, 

घी सू म्हे पुरवास्यां जी। 

चांदी री थाल मेल म्हारो दिवलो, 
रंग महल ले जास्यां जी, 

मही मही वाट सुरंग म्हारो दिवलो, 
रंग महल जगवास्पां जी । 


भ्र्णावू - सोने का हम दीपक तेयार करावेंगे प्ौर रेशम की बनी बनायें गे ] 
चार बतो का चौधुखों दोपक़ हम घी मे पुणे करेंगे प्र फिर चांदी को याल में रखकर 
रंग-महल में ले जावेंगे । महोन बत्ती श्रीर सुरंग हमारा दीपक । ऐसे दोपक से रंगमहल 
प्रकाद्षित हो जावेगा। 


पति परदेश में है, दशहरा ञ्रा गया लेकिन प्रियतम नहीं प्राया। पत्नी दरवाजे 
पर ग्रांखें लगाए वे ठो है; कब उतका निर्मोहों प्रायेगा, लेकिन ने तो पाती हा प्राई न वह 
स्वयं । तब वह उम्रक्नो दशहरे का प्रणाम भेजतों है भोर याद दिचातो है हि हे प्रियतम ! 
दीपावली घर की ही करना--- 


कांई दपतरावा रो घुजरो, दोवल्यां घर रो करज्यों जो दोला । 
काँई कांकड़िया पधारिया जी ढोला, 
फॉंकड़िया कलस बंधाया जी ढोला, 
दीवाल्यां धर रो करजो जो ढोला । 
कांई बागां में पधारिया जी ढोला, 
मालीड़े फूलड़ा बछाया जी ढोला, 
दीवाल्यां घर री करज्यो जी ढोला । 
कांई चोवटिये पधारिया जी ढोला, 
चोरास्यां चंवर ढुलाया जी ढोला, 
दीवाल्यां घर री करज्यो जी ढोला । 
कांई दरवाजे पधारिया जी ढोला 
कांई मेलां में मंगल गाया जी । 
फांई दसरावा रो मुजरो 

गढ़पतिया राजा श्रावों जो मैलां । 


१७८ ] [ तृतीय प्रष्याय 


प्रधचि - दष्नहरे फा प्रणाग प्रिय ! दीवाली का त्यौहार घर पर ही मनाना। 
जंगल में पपारे प्रियत्तम | श्रौर जंगल में कलश बंधवाए ) दीवाली घर की करना | प्रियतम ! 
थागों भें पधारे प्रौर माल्ती ने फूल भेंट किए । दीवाली घर की करना, प्रियतम ] चौहरूर 
में पधारे प्रिगतम | प्रौर चौरासिये लोगों ने चंबर द्ताये । दीवाली घर की करना प्रियतम | 
दरवाजे पधारे प्रियतम ) श्रौर दरवाजे पर हाथी की म्ुकाया, दीवाली घर की बजा 
प्रियतग । महलों में पधारे प्रियतम ! श्रौर महलों में मंगल-गान हुआ । दशहरे का प्रणाम, 
गढ़प तिया राजा महलों में पधारना । 


३२७३ । “हरणी” मेवाड़ के बालकों का बहुत ही प्रिय गीत है । मुहत्ले भगवा 
गांव-गवाड़े के लड़के प्रलग २ टोलियों में एकत्रित ही जाते हैं व घर-घर हरणी सुनाने के लिए 
निकालते हैं। घर फे लोग लड़कों को फिर थोड़ा श्रताज या पैसा देते हैं । ऐसी प्रथा पंजाब में 
भी है निशे “लोहड़ी” कहते हैं ॥ हरखी-गायन का यह क्रम नौरतों के कुछ दिन दाद 
प्रारम्भ होता है भौर दीपावली तक चलता है | हरणी का कुछ प्रंश इस प्रकार है -- 


हरणी हरणी थू क्यू दुबली ए । 
चाल म्हारे देस । 

राता गऊवाँ री घृूघरी ए । 

नवी तेली रो तेल 

सल्हा सायजादी लोड़ी । 

मूँ तो हरणी गावा निकलियो रे । 
कण मल्यो दातार ह 

लीला घोड़ा वालो रामजी रे । 
दुनिया रो दातार | 

सल्हा सायजादी लोड़ी | 
लौड़ी-लौड़ी' थने करी रंगी ए ? 
रंगी ए रामे भील । 

रामा भील ने बुलावो रे | 

नाक में घालू तीर। 
साल्हा सायजादी लौड़ी । 
ग्राम्बी निपज्यों भाई मात्यवे रे, 
डाल लगी ग्रुजरात । 

फल्ठ लागा भाई द्वारका रे, 
खाइग्यो बदरीनाथ । 

सल्हा सायजादी लौड़ी । 


प्र्धाव्‌ - हरणी, हरणी तू क्यों दुर्बल है ? मेरे देश चल | बाल गेहूं की गृगरी और 
नई तिल्‍ली का तैल खाना । सल्हा छोटी शहजादी । में तो हरिणी गाने के लिए निकला । 


! ध्यत ] 


रैसिया फागण श्रायो । 

चार कूट रो चोंतरो हो रसियां, 
जिसपे कातू' सूत । 

तो सासू मांगे कूकड़ी, 

तो साजंन माँगे रूप | रक्तिया० 
दन्यू दांगा ककड़ी हो रसिया 

तो रात्यू' दांगा रूप हो । रसिया० 
चरा चरी रो बेवड़ो हो रसिया, 
तो मधघरी चालू' चाल 

सासूजी नरखे बेवड़ो हो रसिया० 
ने साजन नरखे चाल । हो रसिया० 
पूरज थाने पूजती 

तो भर-भर मोत्याँ थाल 

छुनेक मोड़ो ऊगज्यों हो 

म्हारा भंवर चढ़े दरबार । 
रसिया फागण श्रायो । 


ध्र्णात्‌ू - रसीले | फागुण महीना भ्राथा । चार कोनों का चबूतरा है जिम्न पर 
बैठकर में यूत कातती हूं। सासू यूत की हृकड़ी मांगती है भ्ौर प्ताजन मांगते हैं रूप। 
दिन में देंगे कूकड़ी प्रौर रात में देंगे रूप। चरु भ्रौर चरवी का बेवड़ा (पानी “भरने के 
बतेव) हैं जिनको सर पर रखकर में धीमी-धीमी चाल से चलती हुं। सासूजी मेरा वेबड़ा 
देखती हैं प्रौर साजन देखते हैं मेरी चाल | सूरण श्रापको भोतियों के थाल भर-भर कर पू्ू 
घीड़ी देर में निकलता, नहीं तो मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर नौकरी पर दरवार मं शले 
जायेंगे। रसीले | फाग्रुन महीना आया । 


होली के ऊपर रंगों की छटा निराली ही होती है । गोरी के किप्ती ने पिचकारी 
भारी है -- 


गोरी रा बदन पे कुश मारी पिचकारी, मोय बताओ। 
चढ़ता जोबण पे कुण मारी पिचकारी ? मोय० 
प्ाधाने मेंमद, श्रधक बराजे, 
तो रंखंडीरी छंब न्यारी । 

बाई सां रा बीरा सासूजी रा जाया, 

तो राजन मारी पिचकारी 

कुण सारी पिचकारी | गोरी रा० 


॥३५ [ ०-१ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास | 


प्रर्शात्‌ - गोरी के बदन पर किसने पिचकारी मारी ? मुझे इतापो | मेरे विरास- 
मौन यौवन पर किसेने पिचकारी मारी ? मस्तवः पर मेंमद वहत शीभागमान है हो सतरी 
को छवि भी प्रतुढ़ी है। नतंद वाई के भाई, सासूजी के पुत्र, प्रियतम में दिलक्ार झट! 


है। गोरी के बदन पर किसने पिचकारी मारी है ? 
है, शिकार सम्बन्धी छोकगीत्त 


७०१३ । शिकार राजसी कीड़ा है कित्तु इपका लोकीप्योगी महत्व भो कम नयी 
है । ग्रामीण जनता को जंगल के हिसक पशु तंग करते रहते है । धृपर खेली उ्ाद पेला 
है, सिंह भ्रादि जनता की श्वास पहुँचाते है । तब राजा का यह परप कस देय हो जाता कि 
वह प्रजा की भलाई के लिए इन पशुओ्रों का विनाश करे ॥ इसमें एक तो। जसदी | नकः 
आने का गौर उनका प्यार पाने का मौका मिचता है व दूसरा उसको पंगने देस का दा परन्‍्त 
की वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है । शिक्रार सम्बन्धी कुद लोह़ गीत राजस्थान मे रह 
प्रचलित हैं। उनमें से सुभर के सम्बन्ध में एक गीत इस प्रकार है -- 


सुझरिया ए चढ़ ऊचो जोवज कोई करे शो बेटा राबरा ? 
भूडणड़ी ए श्रठे चढ़िया वेटा रावजी रा । 

सुग्नरिया ए ऊचो चढ़ जोवजे कांई करे थरो बेटा राबन। २ 
भू डणी ए भालाँ रा भलका एड़े चढ़िया, 

भूडणी तरवाराँ चमक्या सेलडा, 

ए जाय न छपाड़े थारा छेवरिया । 

सृश्नरिया रे कठे तो छपाड म्हारा लय वरिया 

भू डणी ये खींचीयां रे जाइजे, वठीने छपाड़े यारा टेबरिया, 
सुश्नरिया रे खींचियां रा रे बेटा अनीता, पटक पद्थारे म्हारा दोचरिया 
सुञ्नरिया ए ऊ'चो चढ़ने नाल जे कई करे ओ बेटा रावरा 
भूडणी ए माला भलकाता आया एडा चढ़िया बेटा रावर।, 
ए जायन छपाड़े थारा छेवरिया 

मृ ढणाडी ए राठोड़ों रे जावजे बठे छपाड़े धारा ट्रेयरिया 
सूअ्नरिया रे राठोड़ां रा वेटा धणा रे प्रनीता, 

पटक पछाड़े म्हारा छेवरिया, 

पूृश्नरिया रे ऊचो चढ़ने जोवजे काई करे बेटा राबरा ? 

भ डणड़ी ए एड़े चढ़िया बेटा रावजी रा, पटक पद्ाडे यारा टेबरिया । 
सृश्नरिया रे कठ तो छपाडू' म्हारा छेवरिया ? 

भू डणडो ए भाटियाँ रे जावजे 

भाटियाँ रे जायने छपाड़े घारा छेवरिया ! 

भाटियाँ रा बेटा घ॒णों रे सनतोखी, 

ऊंडा ने भ्रोवरा में राखे म्हारा छेबरिया । 


श्प्ष ] [ दृहौय 


मेरे मजदस्ता श्र, में बाजार जा कर प्रपे स्वामी के समाचार ले प्राई है । हा; 
दान बाले गेरे बद़ादुर पति, घुहार की दुकान पर में गई, वहां तुम से लड़ने के लिए 
सो गाल तेयार हो गए है । भरे बजदस्ता, सिकलीगर की दुदान पर जाकर मेने पता 
बहा बीजलसार मे भाते तुम पर बार एरने को गुधारे जा रहे हैं । पहाड़ों के छ 
रमसियास की प्रोर चली गई, वहाँजा मगर देखा कि गर्म पानी खौब रहा ह 
हल्दी पीसी जा रही है।गेरे बहादुर, रांभह राजपूत तुम्हारे शिकार कै हि 
पर सवार हो गये हैं। तेज प्रहार करने वाली भरी शूकरी, वे घोड़ों पर सकर 
है तो होने दे । में भी कितनी ही स्ल्रियों को लम्बी कांचली पहिनता दू गा, उन्हें दि 
दुगा। भेरो शुकरी, तुमे यदि सुद्ध रो टर लगता है ती जा इन हरिनों से प्यार कर 
बच्चों को भी साय लेती जा। मेरे गजदंता, हरिनों से उत्पन्त बच्चे तो हरी दब * 
तुभ से पेदा हुए बच्चे तो हरे हरे गेहूँ श्रौर पन्द्वुल उखाड़ कर खाते हैँ । घूकरी, 
नगता हो तो तुर्के प्रपने पीहर पहुँचा दू | अ्रपने भाई के साथ रहता । मेरे गजदंतता, 
तो मेरे सहोदर भाई हैं हो नहीं प्रोर हों भी तो में तुम से बिछुड़ कर जिंदा गे 
चाहती हू । मेरी भ्र'डण तुम जाप्रो, टेकरी पर चढ़ जाप्रो । मेरी राह मत देखना, मै 
सिर शाजा को सोंप दिया है, ईधवर करेगा वही होगा ! 


८, राजस्थानी पवाडा साहित्य 


॥ ४१:३ । “पवाडा” शब्द का विकास संस्कृत के 'प्रवाद' शब्द से ज्ञात ह 
वाड़ा को अंग्रेजी में "वेलेड' कहा जाता है। श्रनेक विद्वानों ने वेलेड का पः 
शब्द लोकगाथा लिखा है ।* “'पाबूजी रा पवाड़ा” और “बगड़ावतांरा पवाड़ा'' 
काव्य से प्रकट है कि वेलेड जेसी कृतियों के लिए पवाड़ा शब्द ही प्रचलित है । घोफे 
लोक-क्रया शब्द के पर्याय रूप में ही लेना उचित होगा । 


४२:३ । पवाड़ों की उत्तत्ति के सम्बन्ध में डा० ग्रिम का सपुदायवादी, ई 
व्यक्तिवादी, स्टेन्चल का जातिवादी, चाईल्ड का व्यक्तित्व -हीव व्यक्तिवा 
डा० ऋृष्णदेव उपाध्याय का समन्वयवादी (उक्त सिद्धान्तों के प्रमत्वय के प्रवुसार) 
प्रचलित हैं ।* पवाड़ों की उत्पत्ति वास्तव में लोकग्रीतों के झाधार पर हुई है 
महापुरुष श्रयवा महापुरुष से सम्बन्धित महती ऐतिहासिक घटना के विषय में ' 
प्रनेक लोकगीत विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रचलित हो जाते हैं। ल्ोकगायकों 67 


१- फ - हिन्दी साहित्य फा बृहद इतिहास, पोडस भाग, भ्रस्तावना, ड० 
उपष्याय, फाशी, सागरी प्रत्सरिणी सभा, वाराणसी, प्ृ० ७२१ 
ख - राजस्थानौ-शब्दकोष, प्रस्तावना, श्री सीवारामजी लालस, राजस्थान 
संस्थान, जोधपुर, पु० २२५ । 
२ - हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, १६ वां भाग, काशी नागरी प्रचारिर 
वाराशसी, पु० ७७ । 


जस्यानी साहित्य का इतिहाप्त ] [ १८५४ 


तस्बय, विकास प्रोर परिमार्गेन पत्राड़ों के रूप में होता है। इस्नीलिए पवाड़ीं में विविध 
व में प्रनेक लोकगीतों का समाचेश होता है । 


कि 


४३:३ । पवाड़ों का तियमन विशेष लौकिक संगीत सम्बन्धी धुनों एवं लयों के 
पध्रार पर होता है। पत्राड़ों को प्रवात विशेषताएं इश्न प्रकार हैं -- 


(१) वी र-चरित्र सम्बन्धी कथा का समावेश, 
(२) लौकिक प्ंगीतात्मकता का समावेश, 
(३) स्थानीय रंग की प्रधानता, 

(४) मोखिक परम्परा में गाया जाना, 

(५) कवि के व्यक्तित्व को श्रप्रवानता, श्रीर 
(६) वस्तु वर्णन और भाषा में सादगी । 


डा० ऋइृष्णदेव उपाध्याय ने पवाड़ों को मुख्य विशेषताएं इस प्रकार बताई है -- 


(१) रचयिता का भज्ञात होना, 

(२) प्रामाणिक मूल पाठ का श्रभाव, 

(३) संगीत और नृत्य का अ्रभिन्‍त साहचर्य, 
(४) स्थानीयता का प्रच्चुर पुट, 

(५) मौखिक परम्परा, 

(६) उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव, 

(७) अलंकृत शेली की ग्रविद्यमानता, 

(०) कवि के व्यक्तित्व को श्रप्रधानता, 

(६) लम्बे कथानक की मुख्यता, और 

(१०) टेक पदों की पुनरावृत्ति ।९ 


४४ : ३ । उक्त विश्लेपताम्रों में से पवाड़ों प्रथात तथाकथित लोकगाषापों के लिए गहे 
: प्रावश्यक्न तहीं है कि उनके रचपिता प्रज्ञात हों । उदाहरण स्वरूप प्रसिद्ध /तगराव्तां रा 
* पवाड़ा! का कर्ता छोद्चु भाठ है। * 

| ४५ : हे । पवाड़ों के लिए संगीत और नृत्य में से नृत्य का मेल भो प्रनिवार्य नहीं है । 
: नृत्य, कला को एक स्वतन्त्र विधा है। पवाड़ों में उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी किमी न किस्ती रूप 
* में मिलती ही है। उपदेशात्मक प्रवृत्ति हमारे साहित्य की एक प्रधान विशेषता है प्रोर पवाहों 





१० डा० कृष्णदेव उपाध्याप, हिन्दी साहित्य का घृहतु इतिहास, पोड्स भाग, 
काशी नापरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, प्रस्तावना, पृ० ५७ । 
९-० राजस्थानी साहित्य-संप्रह, माग रे, सं० पुरषोत्तमलाल, सेनारिया 


/ राजस्थ 
प्राच्य-विद्या - प्रतिष्ठान, जोधपुर, संपादकीय भूमिका । है 


१८९ ] [ दतीय प्रष्याव 
में भी इसका प्रभाव नहीं है | इसी प्रकार पवाड़ों में ग्रनेक रथलों पर भरत शैली के दर्शन 
भी किए जा सकते हैं। टेक पदों की पुनरावृत्ति सभी पदाड़ों में नहीं मिलती । 


राजरथानो पवाड़ों में पावूजी, निहालदे और वगढ़ावत सम्बन्धी पवाड़े म्रुढ्ष्य हैं। 
के, पावजी रा पवाद्ठा 


४६ : ३ । पाबूजी के श्रलौकिक चरित्र से प्रभावित होकर राजस्यान की जनता 
इनकी देवता के रूप में पूजा करती है। पावुजी के स्थानक राजस्थान के कई गांवों में मिलते 
हैं और पाबूजी का मन्दिर फलौदी से १८ मील “'कोलू” गांव में बना हुआ है। 


राठौड़ों के मूल पुरुष श्रासथानजी के पुत्रों मे घांघलजी बड़े प्रतापी थे। पावृजी 
इन्ही वीर घांघलजी के प्रश्न ये । पावुजी एक हृढ-प्रतिज्ञ, शूरवीर, शरणागत-रक्षक प्रौर देव- 
पुल्य पुरुष थे । इन्होंने प्राना बाघेला के चांदोजी, डाभोजी प्रादि स्रात वीर घोरी नायकों को 
प्राक्रय देकर बड़े ही भौदार्थ का कार्य किया प्रौर इन नायकों ने भी मरते दम तक पावूजी का 
साथ देकर प्रपने कत्त व्य का पालन किया । इन नायकों के वंशज ग्राज भी “पावृजी दी पढ़” 
) प्र्थात्‌ चित्रपट प्रदर्शित करते हुए “पाबूजी रा पवाडा” ग्राकर उस वीर चरिश्र का सल्देश 
* राजस्थान के घर-घर में पहुँचाते हैं। इन पवाडों की संज्या ५२ है भौर इनमें राजस्थानी 
संस्कृति का सजीव चित्रण हुआ है । 


एक समय उभरकोट की सोढ़ी राजकुमारी रंग-महलों में बैठकर नोसर हार के 
मोती पिरी रही थी | बारें - दायें भोजाइयों की बाड़” लगी हुई थी भौर चारों झोर तात 
महेलियां वैठी हुई थीं। इसी समय पायूजी झाना वाघेला को मारते हुए प्रौर मपनी भतीजी 
को देने के लिये देवडा राव के ऊंट लेकर महल नीचे से होकर निकले । घोडों की घमासान 
मच गई और उनकी टापों से धरती कांपने लगी । सोढ़ी राजकुमारी का कोट भर जायमाने हो 
गया और खिड़कियों तथा दरवाजों के किवाड़ खड़कने लगे । धाल के मोती भी हिलने तने 
ग्रोर यह देखकर--- 


चमकक्‍यों चमकयो सहेल्यां रो साथ, 

कोई, भावज्यां रो चमक्‍्यो जाभी भूमको, 
हाली हालीं चुडलां कैरी लूम 

कोई बाजूबंद रा हाल्या पोया भूमका, 
खुलगी खुलगी नकवेसर री ग्रू ज, 

कोई चूनड तो सालूडा भीणी सल भर्‌या, 
हाली हाली मीत्यां बिचली लाल 

कोई कानां केरा हालया वाली भूटणा, 


रानस्पानी साहित्य का इतिहास ] ' [ १८७ 


हाल्या हाल्या छाती परला हार 
कोई पायलड़ो तो खुडकी त्रिछिया वाजिया, । 


सभी सहेलियाँ उठ कर बाहर देखने लगीं श्रौर कहने लगीं कि यह तो शूरवीर 
पावूजी हैं भोर कोमलगढ जा रहे हैं। साथ में फोजों का सरदार भुरजाला श्रौर चांदोजी- 
डाभोजी जैसे शरवोर हैं | फिर सहेलियाँ कहती हैं कि-- 


देखोजी बाईजी पावूजी राठौड़ 

कोई घरती तो राचे बांरी चाल यू, 
पाबूजी सरीखा होते ब्रिरला जुग में भूय 
कोई जप्त है पाह्ूजी जुग में ऊजला । 
पाबूजो बाईसा लिछमारो अवतार 
कोई राठोड़ी धरती में मुडके अ्नलेया, 
घारेओ्नो बाईजी ? माई भतीजा बोस, 
कोई पात्ृजी सरीसो जिणमें को नहीं, 
थारे श्रो बाईजी राव घरया उमराव 
कोई पावूजी रे उशियों कुल में वो नहीं 
देखां मं बाईजी थारी संगली फीज 
कीई फोजा में पावू रे, जोड़े को नहीं 
एकर बाईसा छाजे श्रो चढ़ देख 

कोई किसी अरक पानूजी सूरत नीवारां ॥ 


भ्रौर फिर सहेलियां पावृजी श्रौर सोढोजी वी तुलना फरतों हुई भहतों हे कि 
स्रोढी राजकुमारी फूल है तो पाबूजी इस युग के देदीप्यमान गूरज है । गोदी गतुर घहोर है 
तो पावूजी प्रपने कुल में देदीप्यमान चाँद हैं। सोढो बादल में घमकने पाली विजनी हैशो 
पावूजी श्रावण के गरजते-गाजते प्रासमान हैँ । सोडी मश्ली हे तो। पायूजी सरोवर है. थोर 
सोढी दीपक की लौ है तो पावूजी उसके प्रकाश हैं। 


पावूजी भोर सोढी राजकुमारों का विवाह निश्चित हो गया। पुरोहित पाँव मुह रे 
प्रौर एक सोने का नारियल लेकर कोमलगढ़ पहु'चा। वहां पनघट पर पट्ट' चफर परनिद्यारियो 
से पावूजी का छिकाना पूछता है। पनिहारियों ने फ़्हा-- 


अगूणी कहीजे रे जोसी पावूजो री पो्, 

कोई केल तो ऋबरखे रे वा पाबूजो री पोव्ट। 
घोष्ठा तो कहीजे रे वां पादूजी रा म्हैल 

कोई लाल तो किवाडी रे के पोल भंवर के पालिया 
पोल्यां रे कहीजे रे वे चन्तण फा किवाड, 

कोई ग्रामां-सामां कहिये पावुओो रा गोखड़ा ) 


| [ तृतीय प्रष्या 


वियाह की तैयारी हुई। पीले चांवल निमन्द्रण के रूप में चारों प्ोर भेजे गये । 
प्रधान घांदोजी ने सभी देवी - देवताश्रो और राव - उमरावों को निमन्अण +ज] है । बरात 
के रवाना होने का समय समीप झया । ढोल बजने लगे और बाराती एकत्रित होने सगे। 
पाबूजी फो सवारी के लिये देवल चारणी की घोडी कालमी जिसकी नामवरी चाएों 
प्रोर फैली हुई थी, मांगी मयई। देवल इस दार्त पर घोडी देती है कि पीछे गायों की रक्षा का 
भार पाबुजी पर होगा । पाबूजी ने कहा किसी भी तरह होगा तुम्हारी गायों की रक्षा कूगी। 
कालमी घोड़ी पर सवार हो पावजी बारात के साथ ऊमरकोट पहुचे | मंडप में प्रधान 
सांदोजी श्र डाभोजी, भाई-बन्धु प्रौर सगे-सम्बन्धी बैठे हुए थे | मंगल गीत गाये जा रहे थे । 
सोग़ों के घर भाज रंग बरस रहा था। फेरे होने लगे । सोढीजी पादजी के साथ धीरे-धीरे 
वर रख रहो थीं। दूसरे ही फेरे में दोनों के प्राण एक होकर दूध-पानी की तरह मिल गये। 
इतने में घोड़ी हिनहिनाने लगी, पर पटकने लगी प्रौर देवल की आवाज सुनाई दी कि जायद 
छींची ने मेरी गावों को घेर लिया है । इतना सुनते ही पावृजी ने हथलेवा छुडा लिया और जाने 
बगे। सोढीजी ने पावजी का पतला पकड़ कर पूछा+-- 


कोई तो ग्रुन्नो भ्रो पात्ू करियो म्हारा बाप 

कोई काई तो ग्रुन्तो ओ पाबू करियो माता जलम की 
फोई तो ग्रुन्‍्तो श्रो पाद म्हारे में थे ओलख्यो । 

कोई कांई तो गुन्नो श्रो पाबू म्हारे घर में प्लोलख्यो ॥ 


इस पर पावजी ने उत्तर दिया >-कि सोढीजी श्राप के माता पिता ने तो वास्तव 
में कोई अपराध नही किया । तुमने भी कोई अपराध नहीं किया । अ्रपराध तो मैं करता हूं 
कि वचनों से वंध कर तीसरे फैरे में ही तुमको छोड़ रहा हू -- 
वचन बाप मरदां के सोढो कही जे एक 
कोई करम तो कहीज सोढी जी फेरां आगलो |॥ 
वचनां का. बांध्या जी सोढी धरती श्रर आसमान 
कोई बचनां का बंध्योडाजी सोढी पवन पांणी झरागला 
बचनां का बंध्योडाजी सोढी जुग में सूरज अंद । 
कोई वचनां हूँ बड़ेराजी सोढीजी जुग में को नहीं । 


सोढ़ी जी ने [हा कि श्राप भ्रवश्य गायों को रक्षा कीजिये । पार्दजी जाते-जाते 
कह गये-- 
जीवांगा तो फेर मिलांगा, सौढी थां सू' श्राय। 


कोई मर ज्वाबां तो ल्‍या देगो, श्रोठी म्हारा 
में मद मोलिया ॥ 


ने जज को घेरा। पमात्तान , 
धूरवीर पावूजी शौर उनके नायक ने खीची. जिनराज को । 


राजस्थानी ताहिंत्य का इतिहांस ] [ १५६ 


युद्ध हुआ | पाइजी ने गायों को छुड़्ा लिया ! इसमें से एक बछड़ा नहीं म्रिला इसलिये पावजो 
को पुनः खींची पर चढ़ाई करनी पड़ी । इस युद्ध में राव पावृजी, सातों नायक वीर मौर उनके 
कई सम्बन्धी कार्म भ्रांये । युद्ध के समाचार और पावजी के शिरोमूपण लेकर सवार ऊमरकोट 
पहुचा । 


सोढीजी श्रानी सहेलियों के बीच उदास बेडी हुई थी। उसके हाथों में कांगरा- 
डोरडा बंधा था । वह विवाह का वेष पहने हुई थी श्ौर उसझे हाथ-परो में सुनंगी सेहदी 
रची हुई थी। सवार सोढीजी के सामने कुछ बोल नहीं सकता । उसने जाकर पादिजो के 
शिरोमूषण प्रौर कांगण-डढोरडे से'ढीजी के सामने रख दिये । इनको देखकर सोड जी की जैसी 
स्थिति हुई उसका चित्रण इस प्रकार किया गया है-- 


नेणा तो देखी छे जद वा पाल भंवर की पाग, 

कोई किलंगी तो विछाणी छे वा भुरजाले रे सीस रो 
माथा के ज्गाई छे साथव की क्रिलंगी । 

कोई छाती के लगाया छे पात्र का कांगण दोरडा। 
छाती तो फाटी छे जो उजल्बो दे दिल दरिमाव 
कोई खाय तो तिवांलो धरती पर सौढी दे पड़ी । 


एक सखी के प्रयत्न के बाद जब सोढ़ी राजुमारी की पुर्णा दर ढरई तो व गन 
के कायर मोर की तरह रोने लगी । रोते-रोते हिचकियां बंध गई घोर प्रांगो गे गावन-भादों 
की भड़ी बरसते लगी । फिर उठकर वह अपने माता-पिता, भाई और रोनियों के वाग 
पहुंची | हाथ पसार कर माँ से विदाई का नारियन्न लिया। फिर पिता, भाई, भोजर्ई धोर 
सहेलियों से विदा ली । सोढी राजकुमारी बोली “श्राप लोगों ने मम इससे प्यार मे बड़ा किया 
प्रौर- पंत मैं ऐसे घर में जा रही हूं जहां से मैं नहीं लौह गी। तीज-त्यौड़ार पा येगे,गभोी सस्यस्थी 
मिलेंगे किन्तु यह लोडली बेटी फिर नहीं मिलेगी । 


सरोढी राजकुमारी रथ में बेठकर ग्रपनी पुत्तराल पहु नी । प्रियतम के बागन्वर्गीसो- 
को, महत-मालियों को, मेड़ी-प्रीवरों को भौर काइ-मारोखों को प्रांसू भरो भावों मे पहनी 
प्रौर अन्तिस बार देखा । प्रियतम के साज-पामान प्रौर वस्त्राभूषण देसे भौर किर मुमरान 
वालों से कहा कि मैं ऐसो घड़ी में मित्रो हूं कि सदा के लिये प्नग होगा पड़ रहा है । 


फिर सती-रानी सोढी जी प्रपने हाथों से सूरज पोलके तेल-सिर 


रे इर का लावा लगा 
कर अपने प्रियतम पावूजी से मिलने के लिये रवाना हो गई। 


भारतोय नव निर्माण की शृ्त बेला में क्त्त व्य - 
प्ती रानो ध्षोढी नहीं हैं कि 
मार्ग-दर्शन कर रहे हैं । 


परायण शूरपीर पावूजी, 
सु उनके पावन चरिन्न एक श्रमिट प्रकाश फे झप + 


का 


१६० |] [ तृतीय भ्रव्याः 
ख, निहालदे 


४७ ; ३) 'पमिहानदे” राजस्थान में बहुत श्रसिद्र है। यह ऐक विशाल पवार 
के रूप में मुस्पतः णेखावाटी में वड़े चाव से गाया श्रौर सुना जाता है। निहालदे के गे 
बाते मुछ्यतः जागो हैं श्रौर लोगों का प्रनुमान है. कि णोगियीं ने ही समय-ध्मय पर इसका 
निर्माण किया है। इस पबाड़े में ५३ खण्ड हैं प्रौर इममे बड़ा पवाड़ा स॑मवत्तः राजस्थानी 
भाषा को छोड़कर अन्य किसी भारतीय भापा में नहों है । 


“निहानदे” में श्ञान्त, प्पगार, हास्य, वीर श्रीर कष्णा रस की मनूठी घटा है। 
विरह-वर्ण न तो जैसा उत्कृष्ट इम्न गीत में हुमा है, वेता रामायण को छोड़ कर प्रन्य किमी 
काब्य में नहीं दिवाई देता, इसलिये 'निहालदे'' का राजस्थानी साहित्य में विद्ोप महत्व है। 


इस पवाड़े को नायिका निद्वातदे है श्लौर नायक का नाम सुलतान है इश्नलिये इसका 
नाम “निदालदे सुलतान” जनता में प्रत्चिद्ध हो गया है। निहालदे - सुलवान की कहाती प्र 
प्राधारित नाटक भो राजत्थान के लोगों में बड़े वाव से खेले श्रौर देखे जाते हैं । 


निहालदे इस्धगढ़ के राजा को राजऊुमारों थो। विहाचदे विव्राहन्प्रोग्य हुई तो 
राजा ने स्वयंवर के निमन्‍त्रण चारों प्रोर के राजकुमारां को भेजे। स्वयंवर के लिये 
जदिवत वसंत-पंवभा की तिथि को चारा ग्राद से सेंकड हो दाजा प्रनने राजकुमारों सहित 
एकत्रित हुये । 


राजकुमारी निहालदे की पोर से घोषणा की गई कि जो राजकुमार ऊपर बत्षी 
टुई मछली की परक्षाई को नीचे तेल में देखते हये तोर ते मछनी को वेष देगा, वही वरमाता 
का प्रधिकारी होगा ! 


इसो अवसर पर कत्रीलगढ़ का राजा भी झपने राजकुमार फूलकुबर मौर पाहूने 
घुलतान के साथ पहुंचा हुप्ता था। सुलताव ईडर का राजकुमार था और प्रसिद्ध चकवे वेण 
के वंद्ाज मेंनपाल का पूत्र था। एक बार सुलतान बाग में तीर से निशाना ताप रहा था। 
प्रचानक ही तीर एक ब्राह्मण-कन्या के पानी से भरे हुये कलश के जा लगा जिससे कलश पट 
गया प्रौर कन्या के कपड़े पानी से भींग गये । 


इस घटना से ब्राह्मत ने उग्र रूप धारण किया गौर -राजा के दरबार में पहुंच 
कर राजकुमार सुलताव की शिकायत कर दी। राजा ने सोचा सुलतान वचपन में ही प्रगा को 
सताने लगा है ता बड़ा होने पर तो श्रजा का जीवन ही दृभर कर देगा । राजा ने कु वर को 
बारह वर्ष का देश-निकाला दे दिया । 

राजकुमार सुलवान दूसरे देक्षों में घृमता हुआ भीख मांगने लगा। समय की हे 
कि एक राजकुमार को धर-बर का मिखारी होता पढ़ा । इस अ्रसंग में ''निहालदे सुलतान है 


में गाया जाता है “८ 


एजस्थानी साहित्य फा इतिहास [ १६१ 


समे भी चिणवा दे रे भाई क्ृवा वावड़ी, 

समे भी मंगा दे घर-घर भीख । 

समे बलो है रे मोटो, नर क॑ नी बली जी, 

समें भी हिंडा देवे एक दन माँ के पालणों । 

समे भी बन्धा दे सिर के मोड़, 

समे भी चढ़ा दे चार जणा के घोडले । 

ईडर की नगरी में यो घर्मी एक दन श्रोपतो, 
करता गादीपत राज जुहार । 

पिरजा भी लेती वा राजकुमार का बारणा, 
घर-घर डोले रे यो एक दन फब्टसा भांकतो ॥ 


भीख माँगते हुए सुलतान कचीलगढ़ जा निकला | राजमार्ग से कमथरज राब नी सवारी 
जा रही थी। इतने में एक बेल ने सुलतान वे टवकर मारी सो सुलतान प्रोघे मुह जा गिरा । 
सुलतान की झोली से दाने बिखर गये ग्रौर वह पुनः उर्कें भरने लगा | राजा घोड़े में उतर 
कर सुलतान के पास पहुँचा प्रौर कहने लगा ''दीखते तो राजकुमार जेसे हो, फिर यह भेष 
क्यों धारण कर रखा है ?”” 


सुलतान राजा की बात सुन रोने लगा | तब राजा ने सुलतान को प्रपने महल मे 
ठहरा दिया । रानी ने उसके बड़े-बड़े बाल कटवा दिये धोर प्च्छे कपड़े पहिना कर उस्ता 
प्रा प्तत्कार किया | फिर सुलतान भी इन्द्रगढ़ वेः रवगंवर मे पहना । 


स्वयंवर में कोई प्रन्थ राजकुमार मछली वेधने में सफल नहीं हो सका । राज एुमार 
फूलकु वर भी प्रसफल रहा । सुलतान ने तुरन्त ही पेल मे परद्र्दि हेगने हए मह्ली को बेध 
दिया भर इन्द्रगढ की राजकुमारी निहालदे से विवाह कर लिया । 


सुलतान विवाह कर लोटा प्रौर फूलकु वर ग्सफल हो गया तो पुलए बर की मां को 
बहुत बुरा लगा। उप्तने कह ही तो दिया (तू कल तो भी मांगता था झोर प्रात गहवति 
फी लड़की से विवाह कर प्राया है ।” 


यह घुनते ही निहालदे को छोड़कर सुनतान वहां थे जाने लगा । शिह्ागदे ने | 
“मुझे भी साथ लीजिये -- जो प्रापकी गति सो मेरी गति (!! 


घुलतान ने कहा "मेरा क्या ठिकाना ? मैं कहीं जाकर ठिकाना कर प्रा | प्रगली 
तीज को प्राकर ले जाऊँगा। रावजी तुम्हें अपनी पुत्री की तरह हो प्रेम से रखेंगे।”' 

इसी घटना के पश्चात्‌ निहालदे के दिन दुख में 
बाग में निहालदे को ठहराया किस्तु फूलकु चर उसको कई 
निहालदे को न सोते चैन न जागते चेन। फिर पोड़े हो दिनो 
तो निहालदे का जीवन कठिन हो गया । 


बीतने लगे | यों राजा ने ग्रलग 
तरह के लोभ दिल्लाने लगा। 
में कमधजराब की मृत्यु होगई 


की 


जन [ इतीय पर्याय 


सुलतान नरवरपड़ पहुँचा प्रौर राजा ढोला के दरबार में लाख टका वेतन पर बाग 
परने लगा। इधर फूलकु'वर ने घुलतान को क्रूछा समाचार पहुंचा दिया कि निहालदे को 
मृत्यु हो गई है । इस समाचार को पाकर सुलतान बहुत दुखी हुप्रा 


इधर एक नही कई श्रावणी तीजें निकन गई तो निहालदे बहुत दुल्लो हुई! उम्रने 
मारू राणी को तीज पर युलतान को भेजने का प्रवाना लिखा और सूचना भेजी कि श्रगती 
तीज पर सुलतान न झआ वेंगे तो मैं जल कर प्राण त्याग दूरगी। फूलकु वर से छिपा कर किठ्ती 
प्रकार पत्र पहुँचा दिया गया किन्तु सुलतान के पहुँचने में थोड़ा विलमम्ब हो गया ग्रौर निदातदे 
मे अपने प्राण त्याग दिये। निहालदे ने सुलतान की प्रन्तिम प्रतीक्षा करते क्षमय गाया -- 


उड् जारे काग, साँभ पडी, 

च्यार पहर बाटइनी जोई, मेड्यां खड़ी रे खड़ी । 
रिमकिस वरत॑ नेए दीरघड़ा, 

लग रही भड़ी रे भड़ी । 

पत्र-पव्ठ वो ते वरस बरोबर, 

बेती जाय रे घड़ी । 

उड़जा रे काग, सांक पड़ी ॥ 


इस प्रकार निहालदे का चरित्र बहुत उजवल है । निहालदे का विरह-दुख उिता से बढ़ 

र है बर्योंकि उ्मिला को[विश्वास है कि १४ वर्ष पश्चात्‌ लक्ष्मण श्रवश्य लौट प्रावेंगे । किस्तु 

'हालदे के विरह की सीमा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रौर प्रसीम है। भ्रन्त में निहालदे द्वारा 

या गया त्याग तो उमिला से विशेष ही है । फिर 3भिला प्रपते घर में है किन्तु निहालदे 
को अपने शब्तु फूलकु बर के वाग में हो वारह वर्ष पूरी हपस्या से व्यतीत करने पड़ते हु 


यशोधरा को बुद्ध के विरह में ओर नागमती को रत्मसिह के विरह में निहानंदे जेपी 
विकट और हृदयद्रावक परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता । रावा भौर गोपियों के। 
प्रेम स्वच्छन्द है इसलिये केवल सीता का प्रेम ही निहालदे से तुल्यमान हो सकता हैं । 


वसस्‍तव में राजस्थारी इतिहास में वर्शित त्याग शौर बलिदान के अनुरूप ही 
हालदे का चरित्र सम्बन्वित पवाड़े में प्राप्त होता है । ऐसे उज्ज्वल चरित्रों से हमें पर 
भी करत्त व्यपरायणता, त्याग भौर साहस की प्रेरणा प्राप्त होती है । 


पू राजस्थानी लोक कथाएं 


७८:३ । मानव-समाज में झ्राप बीती कहने शौर परवीती सुनते की भ्रडेत्ति विद्यराव 


है । इसी प्रवृत्ति के परिणाम-स्वखूप कथाओं का उद्भव भौर विकाप्त हुआ | कवाग्रों के द्वारा 
मानव समाज को पूर्वजों के प्रतुभवों से पैरणा प्रात करते का प्रौर भावी पीढ़ियों को प्रेरित 


करने का भी अ्रवसर मिलता है । 


।! 
० 


" हाजस्थानी साहित्य फा इतिहास ] ह [ १६३ 


४६ ; ३ । लोककथा को राजस्थानी साहित्य में “वात” कहा जाता है। राजस्थानी 
थ के प्न्‍्य रूप झ्पात, विगत, वचनिक्ा आदि वात से सर्वधा भिन्न हैं। ख्यात से तात्यर्थ 
तिहाम्तिक तथ्यों से पूर्ण बर्ण॑त है। किक्षी घटना अ्रथवा वस्तु के व्योरे-वार विस्तृत वर्शन 
गे विगत' कहा जाता है| वचनिका में तुकान्त गद्य के साथ श्रलंकृत साहित्यिक सोन्दय 
गि.प्रधानता रहती है । 


९५ 


० ; ३ । लोककयथाग्रों का वर्गीक रण डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने इस प्रकार किया है- 


१. तीति कथा, 

२, ब्रत-कथा, 

३ प्रेम कथा, 

४. मनोरंजन कथा, 

५, दंत-कथा, श्र 

६. पौराणिक कथा । " 


है भू९ ; ३। राजस्थानी लोककयाप्रों का वर्गीकरण वाल कथायें, न्नतकथाये, ऐतिहासिक 
पयायें प्लौर मनोर॑ जतात्मक कथाप्रों के रूप में भी किया जा सकता है। भाषा की हृष्टि से 


३९ 


राजस्थानी कथायें तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं-- 


१. ऐसी कथाएं जिनमें प्रारम्म से भ्रच्त तक राजस्थानी भाषा का ध्यव 
हुभ्रा हो ।. 


२. ऐसी कथाएं जिनकी भाषा पर पात्रों के अनुसार ब्रज भाषा का प्रभाव 
हो । 


३. ऐसी कथाएं जितकरी भाजा, मुख्यतः छुसलमान पान्नों के कथोपक्यन, 
खड़ी बोली से प्रभावित हों ) 


५४२ : ३। राजस्थान में प्राचीवकाल से ही लोक कथाप्रों के संकलन एवं लेसन फी 
परम्परा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न ग्रन्थ-भण्डारों में हजारों ही राजस्थानी लोक- 
फधायें हस्तलिखित ग्रन्थों में लिपिबद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। राजस्थानी लोक कायाग्रों ए 
सचित्र हस्तलिखित ग्रन्थ भी बड़ी संख्या में मिलते हैं । 


ु ५३३४ ३। राजस्थानी कथायें संस्कृत साहित्य से बहुत प्रभावित हुई हैं । 'रामायण!', 

'महाभारत', 'उपनिषद्‌, 'पुराण', 'कथासरित्सागर', 'सिहासन बत्तीसी”, 'वैत्तालपंचविद्ञाति! 

'शुकवहुत्तरीट, 'पंचतन्त्र', प्लौर 'हितोपदेश' आदि से सम्बद्ध प्रवेक कथायें राजस्थानी साहित्य 

१--हिन्दी साहित्य फा पृहतु इतिहास, घोडस भाग, फाछ्यो नागरी प्रचारणो समा, घारा- 
खासी, ९० ११३-११४१ 


(६४ | [ दृत्तीय भ्रष्याव 
में किसी मे किसी एप में प्राप्त होती हैं। साथ ही जातकों एवं मेन-ग्रन्थों से सम्बद्ध कयाएँ 
भी राजस्थानी साहित्य में प्रचलित हैं | 


५४ : ३ । राजस्थानी वीरता सम्बन्धी कथाएँ --- 


बीरता सम्बन्धी कथाप्रों में दुर्ग-वर्रान, हाथी, घोड़ों, पेदनों, श्रस्त्रशस्त्रों और' युद् 
सम्बन्धी प्रस्य साज-सज्जाप्रों का विस्तृत वर्णान किया गया है। दुर्ग पर शन्रु के भाक़मण 
फरने प्रधवा द्षात्रु पर चढ़ाई करने का उत्साहपुर्गा वर्णान विज्ञेप रूप में किया गया है। कवियों 
द्रारा उत्साह प्रदान करने, नेताश्रों द्वारा बढ़ात्रा देने, बीरों के हुकार करने, हाथियों के 
निधाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, नदी की भाँति सेना के प्रयाण करने, प्रयाण से उठी हुई 
धूल द्वारा सूर्य के ढंकने, प्रथ्वी के हिंलते श्रौर शेपनाग के कलमलाने आदि के चित्रण में 
फुथाकारों ने विशेष रचि प्रकट की है । साथ ही युद्ध प्रारम्भ होने पर योगनियों के नृत्य, 
पिश्ञाचों की उछल-कूद, शिव झौर चण्डी के भागभन की कल्पना भी कथाकारों ते कर ती 
है । युद्ध-मूमि में विविध अ्रकार के शस्त्रों के प्रयोग का भी विस्तृत वर्णान किया गया है। 
वीरों की प्रसन्नता शौर कायरों का कम्पत भी ऐसी कथाप्रों में बताया गया है। घायलों के 
कराहने, रुण्ड-मुण्डों के कट कर गिरने, कतरन्धों के लड़ने, शोरित की सरिता प्रवाहित होने 
प्रौर उसमें हाथियों, घोड़ों, तथा मानवों के भर ग प्रत्यंगों के बहने, ग्रिद्धों के मंडराने, भाकाश 
में विमानों में उड़ती हुई अप्सराध्रों द्वारा वीरों के वरण में प्रतिस्पर्धा करने तथा वीरांगनाप्रों 
के सतो होकर अपने प्रियतमों का अनुसरण करने का जैसा वर्णव इन कलाकारों ने किया है 
वेसा राजस्थानी काबन्‍्यों को छोड़ कर प्रन्यन्न भ्रलभ्य है । 


वीरता-सम्बन्धी कथाग्रों से हमें कर्तव्यपरायणता, घेर्यं, कष्ट-सहिणाता, प्रतिज्ञा" 
पालन, देश सेवा, सत्यवादिता, शरणागत-रक्षा, प्रौर परोपकारादि की प्रेरणा मिलती है । 


'वीरमदे सोनीगरा री बात', 'प्रतायर्सिह मोहकम सिंध री वात”, 'राव रिणमल री 
वात', 'राव चुण्डे री वात', 'पावूजी री वात” आदि बीरता सम्बन्धी प्रसिद्ध वार्ताएँ हैं! 


५४ : ३। प्रोम विषयक कथाए--राजस्थानी वीर-वीराँगनामं ने प्रेम के क्षेत्र मे 
शारीरिक वाप्तना की श्रपेक्षा कर्तव्य को विशेष महत्व दिया है भौर प्रवश्तर भ्ाने पर कतत व्य 
के लिये श्रस्नीम त्याग किया है। इन कथाओं के नायक मुख्यतः योद्धा रहें हैं प्रतएंव उनके 
जीवन में भ्रमेक प्रकार के उत्तार-चढ़ाव भी बताए गए हैं । 


राजस्थानी प्रेम-कथाओं में प्रानन्‍्दोपभोग सम्बन्धी विज्येष श्रकार की सामग्री का 
विस्तृत वर्णाव कर उनके कर्तात्रों ने अपनी विविध विषयक जानकारी का परिचय दिया है । 
ऐसी कथाओं में भवनों के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। विभिन्‍न पात्रों के हावों-भावां, वस्या 
भूषणों, हाथी, घोड़े, ऊँट प्रादि बाहनों; विविध प्रकार के सुगन्धित वदार्थों श्र भाखिट आदि 
से सम्बद्ध विविध वर्णन भी प्राप्त होते हैं । 


हि . अल लो हे 
५५: ३। पट ऋतु-वर्शान का भी राजस्थानी प्रेम-क्ाम्रों में क्षमार्वश हुआ 5 । 


रानस्थातो साहित्य का इतिहास ] [ १६९५ 


उद्दीपन-रूप में प्रकृति का मोहक रूप प्रस्तुत किया गया हैं | वर्षा ऋतु के प्रन्तर्गत उत्तरीय 
वायु 'सूरियो” का चलना, घटाप्रों का उमड़ना, दामिनी दमकना, पानी का रिमक्रिम दूर 
सना भ्रादि बता कर विरहिणी नायिका की तड़पन की पश्लोर सकेत किया गया है। इसी 
प्रकार शरद, शिशिर, बसन्त और ग्रीष्म श्रादि ऋतुग्रों के भी उद्दोपनात्मक चित्रण मिलते 
हैं। नायक परकरति-मम्बन्धी प्रौर परिस्यिति-सम्बन्धा प्रनेक बायाग्रों को पार कर तायिका्रों 
से मिलने का प्रयत्न करते हैं जिस्तमें वे कमी सफल गौर कभी प्रसफन होते हैं। ऐसी कथाएं 
प्रायः दुखान्त होती हैं । फरिसी-किसी कथा में तो शिव्र-पावती प्राकर मृत नायक-नायिका को 
जीवित कर संसार में प्लानन्‍्दोप भोग के लिए पुन: प्रस्तुत करते हैं । 


ऐसी कृयाप्रों में मुपल महेन्द्र, निहालदे, जलाल-बूबना, खींवजी प्राभल दे, उमादे 
भटियाणी, भ्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं । 


५६: ३। धामिक कणायें--हमारा देश धर्मपरायणा है, प्रतः हमारे साहित्य में घामिर 
फथाप्रों का बाहुलय है । संस्कृत में अनेक प्रकार की वर्म-कवायें है जिनके प्रनुवाद राजस्थानी 
में भी किये गये है । रामायण, महाभारत, विभिन्न उपनिपद्रां ग्रौर पुराणों प्रादि से सम्बद्ध 
कथायें राजस्थानी में बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं। ऐसी कथाप्रों मे ब्रत कयाये मुख्य हैं। 
इनमें प्रध्यात्म और उपदेश की विशेष महत्व दिया गया है । 


धामिक कथाप्रों के प्रारम्भ करने प्रौर पूर्ण करने की विशेष वाय्याबली होती है 
जिनके प्राधार पर सुख-शान्ति की कामना वी जाती है । 


५४७ : ३ । हाप्य कयायें -- राजस्थानी हास्य कपाग्रों में विभिन्न जातियों प्लोर पशु- 
पक्षियों को माध्यम बनाया गया है। नाई, जाद, प्रौर गूजर मम्बन्धी हास्य कयायें प्रधिर 
मिलतो हैं । प्रनेक कथाप्रों में नाई के साथ किसी व्यक्ति के प्रपने समुराल जाने का वर्णन है 
जिनमें प्रनेक हास्यात्मक प्रसंगों की सृष्टि फी गई है । 


५८ ; ३ । नीति कथापें--संसार के जिन देक्षों में नीति-साहित्य लिसा गया है उनमे 
भारत का स्थान मुरुय है। प्॑ंस्कृत साहित्य में पंचतन्ध्र तथा 'हितोपदेश' में भी कयाप्रों ये 
माध्यम से नोति-शिक्षा दी गई है | नीति-सम्बन्धी कथाप्रों में उपदेश परोक्ष रूप मे दिया जाता 
है। भ्रनेक राजस्थानी कपाप्रो में भी नीति मिलती है ।" 


६, राजस्थानी रुय।ल-पाहित्य (लोक-नाटक) 


२६ + ३) राजस्थान में लोकनास्य के रूप में प्रनेक प्रकार फे हयालों का प्रभिनय 
प्राज तक होता है । रुपालों की मंडलियां गाँव-गाँव घूमती हुई प्रपना प्रदर्शन करतो हैं। इन 
श्यालों के लिए विषेष मंच बनाने की प्रावश्यकता नही होती। गांव का चौराहा प्रधवा 
कमल अर कअ व कट! 


१-राजस्थारी लोक-कथाग्रों के विषय में घिशेष ज्ञाउठय हेतु हृष्टव्प-बात-फरावात, राज- 


स्थन फी रस-घारा प्रौर रा० सा० सं० भाग २, सं० डॉ० पुरुषोत्तम लाल सेनारिया 


बम [ गृतोप ब्रष्याय 


मन्दिर का लबुतरा ही मंच का काम दे जाता है। रात में मक्षालों प्रथवा गेस-बतियों है 
प्रकाश में स्मातों का प्रदर्शन होता है । चौराहे श्रथवा चबूतरे के चारों शोर गांव के भौर दूर 
पूर से श्राए हुए गाँव बाहर के दर्शक बैठ जाते हैं। स्याल रात भर चलता है ओर दईढ 
प्रपनी शसि के साथ रात भर जागता हुआ उसका प्रानन्द लेता है। : 


६० : ३ । राजस्थानी एयाल में काव्य, प्रभिनय, संगीत औौर वृत्य-तत्वों का बरमारः 
हप से समावेश होता है । स्याल अधानतः गेय होता है । बहुत कम स्थानों पर हो गद्यालरढ़ 
संवादों का समावेश होता है। व्याल के साथ' में तक्‍कारा, सारंगी श्रौर ढोतक-मंगरीरा, 
प्रादि बाद्यों का प्रयोग होता है । ख्याल बुलन्द श्रावाज में गाया जाता है। नवकारे के सांप 
गायकों की बुलन्द आवाज “लाउडरपीकर” के प्रभाव में भी रात के शांत वातावरण में कई 
मील पर सुनाई देती है जिससे श्राकपित होकर दर्शक दूर-दूर से भरा जाते हैं भर रात मर 
उनका जमघट लगा रहता है। ह 


६१ : ३ । एयाल हमारे देश की प्राचीव नाट्यकला का प्रतिनिधित्व करते है 
भारतीय संस्कृति के प्रेमी प्रनेक राजपूत नरेश्ञों वे भारतीय नात्य के विकास में मह॒त्वपूर्ग 
पोग दिया है, जिनयें चित्तौड़ाधिपति महाराणा कुभकरण का नाम विशेष उल्लेसगीय है) 
महाराणा कु भवारण अपर नाम कु भा ने श्रपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “संगोतराज” गे नास्य'समशी 
तत्वों का विस्तृत और विद्वत्ताधूर्णा विवेचन किया है। महाराणा कु भा ने अनेक नांदकों का 
सिर्माए भी किया जिनमें राजस्थानी भाषा की मेवाड़ी बोली का व्यवहार किया । नाटकों 
में राजस्थानी भाषा के व्यवह्यार का यह अ्रवम उदाहरण माना जाता है। कालान्तर में 
जयपुर, उदयपुर झौर जोधपुर ग्रादि स्थातों में प्रनेक नाटकघरों की स्थावताए' स्थानीय नरेशों 
की प्रेरणा से हुई । इसके द्वारा विभिन्‍न प्रकार के नाटकों का धरमिनय द्वीता रहता वा। : 


६२ : ३ ; माच श्रौर रम्मत भी स्याल के ही एप हैं जिनका प्रचलन क्रमशः मं 
भारत और वीकानेर में हैं । रूपालो की उत्पत्ति के विषय में श्री अगरचरद नाहदा शा मठ है 
कि 'पध्यकाल में रास, चर्चरी, फागु श्रादि रमे व खेले जाते थे,-वही पीछे से रमत 
रामत, खेल, ख्याल के नये रूप में प्रगटित हुए ।/! इस विपय. में श्री उदयथेकर शालती 
का मत है -- “ऐसा कहा जाता है कि १५ वीं छतीं के श्रारम्भ के ग्रातः 
पास ही झागरे के इर्द-गिर्द एक नई कविता-शैली प्रचलित हो चली थी, श्रागे चल 
कर जिसका नाम ख्याल पड़ा! झ्याल निश्चित ही उद्‌, श्रीर फारसी के मसाते से 
तैयार चीज थी | ग्रागरे में इन रुपालियों के कई दल थे जिनमें सभी प्रकार के लोग 
थे श्रौर सभी प्रकार की बन्दिशें बांधने वालों के गोल कभी-कभी होड़ भी लगाते 


लगते थे ।* 





१ - लौकफलो निबन्धावली, मारतीय सोकफला मण्ण्ल, उदयपुर, भाग ३, ९० हा 
२ - वेबबस्खु, वर्ष २, ध्रक ६। 


सजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १६७ 


ह३ : ३। इस विषय में उल्लेबतीय है कि मध्यकाल में राजस्थानी भाषा में 
घभित्त राग-रागनियों में गेय अनेक ज्याल लिखें जाते ५ ।! धीरे-धीरे इन स्यालों का 
अस्तार होने लगा गौर इनमें वृत्त एवं भ्रभिनय तत्वों का समावेग हुमा । परिणागस्वरूप 
प्राधुनिक काल में स्याज-लेबन भौर प्रभिनय की परिपूर्ण परस्तरा उपचब्त होतो है । अन्र 
तक १८९ प्रकाशित स्पालों का सूचीउद्ध किया जा छुका है । * 


४ : ३ | श्री देवीनाल सामर ने स्थानों का बर्गकिरण दस प्रहार किया है --- 
(१) भवाईयों के ठृत्य श्यौर कलावाजी-प्रधान नाट्य । 

(२) तुर्रकलंगो, रम्मत, कुचामणी श्रौर चिड्ावा के काव्य-प्रध/न न टय । 
(३) भीलों के गौरी जेसे कथोपकथन हीन मूक लोक नाट्य । * 


उक्त वर्गकरण के दुसरे काव्य प्रधान नास्य के भाग में माच का समावैजश्ञ भी दिया 
जाना चाहिए । 


तुर्रा कल्ंगी 


६४:३ । तुर्राकलंगी शेली के रुपान चित्तोड़, घोगु हा और भालावाड़ दोत में प्रचलित 
हैं । तुर्राकलंगी के प्रवर्तक तुखनगीर गोम्नाई प्रौर घाह प्रतो फीर गाने जाते है । दोनों काठ्य- 
प्रतियोगिता के रूप में प्रपने दंगल लगाया करते थे । किसो राजा ने दंगल में तुरान गिरी को 
तुर्रा दिया प्रौर शाह अली को कलंगी दी | तुर्रा के प्रनुयायी भगवा सेश धारो हि हए प्रौर 
कर्लगी वाले शाह भली के अनुयायी हरे वस्त्न पहिनने बाये मुगतमान हुए । गा छाया है हि 
"तुर्रा वाले शिव के भक्त भौर कलंगी वाले शक्ति के ग्राराधक होते है | गंस पर तुरक्ान पुरुष 
वैज्ञ में प्रोर कलगी वाले स्त्री जैश में प्रवेश करते हैं। दोनों दल काव्य,संगीत,गहय भौर मशिनय # 
साय. संवाद में एक दूसरे को पराजित करने का प्रयत्न करने है । तुरन्फसंगी शेत्री गे सीतास्थ- 
'पंवर, रुक्मिणी-मंगल, हरिश्चन्ध्र, प्रव प्रौर तेजा प्रादि के ए्यात प्रनलित है । पं» भररवीयाः 
प्ो पुस्तक “तुर्रो कल्ंगी का विवाह” का प्रकाशन भी हो चुका है जिसमे लासभी »८।, 
.भावनी खेंच,दीहा श्रौर तिकड़िया प्रादि छन्दों का प्रयोग हुप्रा है ।४ 
रा >> आज का अलवर 

१ - राजस्थानी साहित्य-संग्रह, भाग २, सं० ४० पुर्धोत्तमजाल प्रेमारिया, राज 

स्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, परिश्षिष्द । 

२ - राजस्थान सम्बन्धी प्रकाशित त्ाहित्य, भाग १ पुर्णेत्तमतात शेनारिया 

सार्वजनिक सम्पक्नें कायेलिय, राजस्थान सरकार, जयपुर, (० २३-३१५ 
हे ० राजत्थानों लोक - नाव्य, भारतोष जोक - फला गंष्डल, 
मुभ्िका, पृ०८। 


४-घही,पृ० २१ | 


उदपपुर, 


की [ ततोय प्रध्या 


र्म्पत 


६६ + ३। रम्मत शेत्री के स्पाल बीकानेर में प्रवच्चित हैं। रम्मत्ों में हिझ्र मे 
की रम्मत बहुत प्रचलित है | मोत्ीलाल ने प्रनेक्त रम्मतें लिखो हैं जिनमें “प्रमरसिह राठौर 
प्रमुख है। रम्मतो के प्रारम्भ में देवी-देवताग्रों को स्तुति होती है तदुपरान्त संगीत के ता 
धभिनय प्रौर नृत्य प्रारम्भ होता है । बीकानेर के श्रमेक सेठ-साहुकार और प्रन्य वर्ग समर 
फा श्रापोजन रुचि पूर्वक करते हैं। रम्मतें मुख्यतः होलो के भ्रवसर पर प्रायोगित होती हैं 


कुचामणी ख्याल 


६७ ; ३ | कुचामणी शैली के रुयान्न मुख्यतः मारवाड़ में प्रत्नलित हैं। इस शेर 
के प्रवत'क लच्छी राम जी माने जाते हैं। इनका वेहान्त ६० वर्ष की प्रवस्था में पं० १६९ 
में हुआ । लच्छी राम जी के ख्याल अऊकाक्षित हो चुके हैं श्रौर कुचामरणा के भाटों की मंद 
हारा इनका श्रश्ितय होता है। इन स्पालों में दृहा, लावणी, छपय, चोवोना अ्रो 
दुबोला का प्रयोग होता है। इन स्थालों में जब "टेरिये” टेर लेते हैं तब पात्र श्रपना वृत 
प्रदर्शन करते हैं। लच्छीराम जी के श्रतुयायी हथाल की इस शौली को सुरक्षित कि 
हुए हैं । 


चिड़ावा अथवा शेखावाटी के झपाल 


६८ : ३ । राजस्थान के शझेखावाटी क्षेत्र में चिड़ावा, खंडेल), स्रीकर और जाप 
प्रादि स्थानों में चिड़ावा का भन्षाड़ा प्रधान है इसलिए शेखावाटी शेली के स्यालों को चिड्ठा 
धैली के स्थाल भी कहा जाता है। चिड़ावा के ह्याल-कर्ताओं में नातू श्रौर दूलिया प्रति 
ध्यालकर्त्ता हुए हैं । इनक्रे दल भ्रब भी प्रपने रुपालों के प्रदर्शन करते हैं । कहते हैं कि फतहपु 
निवासो भाली राम जी नागौरी तर्ज के र्यालों के कुछ दोहे शेखावादी में लाए जिनके प्राधा 
पर छीख्षावाटी शैली के स्पान्ों का प्रचलन हुमा । नानतू ने लगभग २६ रूयाल बनाएं मे 
स्वयं इनके प्रभिनय में मा/ग लिया । नातु का देहात्त सं० १६५६ में हुआ । 


६६ : हे । उकोरा तेली वामक स्थालकर्त्ता भी नानू के समकालीन थे, जिनके हि 
हुए १२ स्याल मिलते हैं । दोश्ाव्राटो शैली के स्पालों में जावकी, लेंगडी और भेरवी रं* 
की लावणी और जोगिया, खड़ी श्रीर सौरठ रंगत के चौबोला का व्यवहार श्रधिक होता है 


७, राजस्थानी लोकोक्तियां और पहेलियां 


७० ; ३ । हमारे समाज पें पारस्परिक बातचीत प्रौर लेखन में प्राचीद काल से 
झनेक लोकोक्तियों, मुहावरों और पहेलियों आदि का प्रयोग होता रहा है, क्योंकि इनके प्रय॑ 


गजस्थानी साहित्य का इतिहप्स |] [ १६९ 


| विज्ञेष प्रभाव और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है । साथ ही इनका प्रयोग विवारों की पुष्टि 
तु भी किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा-सौंदर्य की सृष्टि होती है । 


७१ : ३ । राजस्थानी लोकोक्तियं,मुहावरों प्रौर पहेलियों भ्रादि में जतता की विचार- 
एरा निहित है | सामाजिक संस्कारों, रीति-रिवाजों श्रार ऐतिटासिक परम्पराग्रों का परिचय 
गी इनसे प्राप्त होता है। राजस्थानी लोकोक्तियों का वैज्ञानिक संग्रह भौर प्रध्ययथन प्रस्तुत 
केया जा चुका है ! किन्तु राजस्थानी मुहावरों प्रौर पहलियों के विपय में संतोष वनक 
क़र्य नहीं हुआ है | श्री मुरलीधर जी व्यास, तथा श्री सीताराम जी लालस ओर प्रस्तुत लेद्क 
रे क्पशः राजस्थानी मुहावरों मौर पहेलियों का संग्रद प्रवरध किया है ॥ 


के, राजस्थानी लोकोक्वियां 


७२६३ | सावाजिफ, रेतिहासिक, आयक, धामिक प्रौर मौंगोंलिक परिम्बितियों 
की परिचायक प्रनेक लोकोक्तियाँ राजस्थानी भाषा में प्रचलित हैं। भनेक लोकोक्तियो का 
सम्बन्ध कृपा प्रों से भी है-- 


राई रा भाव रात सू हो गया 


एक बनिये के घर में रात को चोर घुसे । जब बनिये को इस बाव का बता चला तो 
उसने भ्रपनी स्त्री को सुनाते हुये कहा कि राई के भाव बहुत बढ गए हैं। इतने पधिक 
बढ़ गए हैं कि भ्रपने नीचे के कोठे में जो राई भरो है उसको बेनते ही हम घन्‍वान हो 
जायेंगे । जब चोरों ने यह वात सुवी तो उन्होंने दूघतरी मूल्यवान सामग्री को चुराने झा बनार 
छोड़ दिया और छुप्राप राई को गाठढे बाँधकर चल दिए । दूपरे दिन सारा में राई का 
ऊ चे भाव पर बेचकर धनवान होना चाहा किस्तु कोई भी चालू भाव से प्रधिक दात देने को 
तेयार नहीं हुआ | निराश होकर चोर उसी वनिये के पाप्त ग्राए ओर ऊंचे भा पर राई 





१-० फ. राजस्थानों फहावर्ता, दो भाग, सं+> झ्ली नरोत्तमदात जी स्थामो धोर 
मुरलोधर जी व्यास, राजस्थानी साहित्य, परिषद, कला 
ले. मेवाड़ की फहावतें, सं० श्री लक्ष्मी लाल जी जोशी, राजस्थान विद्यवोद, 
उदयपुर 


ग 


हर 


प्रालवी कहावतें, सं० रतनलाल जी भेहत्ता, राजस्थान विद्यापोट, उदयपुर । 
घ. राजस्थानी कृषि कहावतें, सं० श्री जगदोश घसिह्ठु गहलोत । 

४. भोलों की कहाचतें, सं० फूल जी मौशा, राजस्थान विद्यापीठ / उदयपुर । 
ध. राजस्थात्रों कहावसें, एक प्रध्ययन, डा० फन्‍हेगालाल सहल, मारतीष 
साहित्य मन्दिर, फौचारा, दिल्‍ली । 


२- कफ. बादल रा्जस्थप्नी रिसर्च इन्स्टोब्यूड बोफारर में गुराक्षत मुहायरा संप्रह । 
जे. राजस्थानी पहेलियां, निजो संग्रह । 


२०० ] 


येंचनी चाही, इस पर बनिए ने कहा कि “राई रा भाव तो रात सू' ही गया”, प्रर्षात राई 
फा भाव तो रात से ही गिर गया । 


| ढेताय प्रध्याय 


काँकह वाण्पा फारगतो, गांव में ज्यू का त्यू' 
एक बलवान किन्तु अनपढ़ क्रित्ात को जंगल में छुक बनिया मिला जो उससे रुपया 
मांगता था। उसने «&निये की डरा-बप्रका कर हिसाव साफ करा लेने का प्रच्छा प्रवस्रर 
देखा श्र बनिए को कहा हि लि 'फारगती! | प्रर्यात्‌ रुपया चुक जाने का सफाईनामा लिप, 
नहीं तो ल'ठी से काम तमाम करता हूं । वरनिए ने इरते-डरते कुछ लिख दिया श्ौर छूटकर 
गाँव में प्राने के बाद शेप रुपया वमल्न कर लिया क्योंकि पहले जंगल में, उसने फ्रारणती ८ 
लिखकर यू हो लिख दिया था । 


इसलिये कहा गया कि 'कांकड वाण्या फारगतो गाँव में ज्यू” का त्यू” । कहने ढ 
श्र्थ है कि प्नपढ़ व्यक्ति चाहते हुये भो अरतों मलाई के लिये नहीं लिखदा सकता। 


श्रमेक कहावतों में ऐतिहासिक प्रवाद भी उपब्लब होते हैं। कहावती प्रवार्दों के कतिपय 
उदाहरण इस प्रकार हैं -- 


जोधपुर के महाराजा जम्रवंतर्तिह प्रथम ने अम्तन्न होकर एक कवि को वीलाड़ा तामद 
गांव देने की ग्राजा दो | वोलाड़ा गांव तीमर हजार राए वापिक आय का था भौर दीवात 
इतना बड़ा गांव राज्य की पोर से देता उचित नहीं समका। इसलिए दीवान ने कवि | 
पूछा -- 
“बीलाडी लेबोला के वॉजरगढ़ 27” 
प्र कृषि वांजरगढू का नाम सुनकर असन्न हो गया झोौर बोला -+- 
"दीलाडी पर पडो सिलाडी ! महें तो लेसां बांजर गढ़ ॥ 


* उसने अपने नाम पर वॉंजरगढ़ ही लिखवा लिया। वास्तव में बांजर गढ़ कैकन तार 


सी रुपए. वापिक श्राय वाला ठुछ मोपड़ों का गांव है, जो अभी भी कवि के वंश्जों मे 
ग्रभिकार में हे ) ; 
जोधपुर के महाराजा मालदेव की “हूठी राणी” उम्ादे भद्याणी को मनाने के 
लिए चारण कवि आशानन्द ने प्रयत्त किया, इस प्रवाद के सम्बन्ध में यह दूह्ा एक कहावत ई 
रूप में प्रसिद्ध हो गया है “८ ़ ह 
"मार रखे जो पीव तज, पीच रखे तज माण ! 


श५ 


दोय दोय गयन्द न बंघही, एक खुम्मी ठाण ॥/ 


प्र्याद मान ही रखना चाहती ही तो पत्ति को छोड़ना पड़ेगा प्लौर पति की चाहंना है 
कह 222 से 
तो मान छोड़ना होगा । बर्योकि एक ही खँभे से दी - दो हाथी नहीं बंध सकते 
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ख. राजस्थानी पहेलियाँ 


७२ : ३ । राजस॒पाती भाषा में रचित लोक-माहिंत्य में लोक-गीतों, लोक-कयाश्रों, 
बाड़ों और कहावतों प्रादि के साथ ही प्रनेक पहेलियां भी मिलती हैं। इन पहेलियों का 
प्रयोग ज्ञान बढ़ाने के साथ ही स्मरणशक्ति जागृत करने के लिये होता रहा है। हमारे देश 
मे पहेलियां बूकने की कन्ना बहुत प्राचोन काल से मिलती है । प्राचीन कान में राज-दरारों 
प्ौर नागरिक-सम्मेलनों तथा मोविनोद के अ्रवसरों पर पहेलियां बुकी जाती थों ] पहेलियां 
बभने की कला प्राचीन भारत की चौसठ फलाप्रों में मानी गई है। 


७३ : ३ । हिन्दी में प्रमीर खुसरों भौर बीरबल को पहेलियां प्रचलित हैं । उसी प्रकार 
राजस्थानी भाषा में प्रमेक कवियों द्वारा रचित पहेलियाँ मिलती हैं जिये “हियालो साहित्य'' 
कहा जाता है। राजस्थानी में पहेली को “फाली” श्रौर “पारसो” भो कहा जाता है। 
पहेलियों का नाम पारसो संभवतः इसलिये पड़ा है कि फारसी मावा के समान पहेलियों का 
समभना भी कठिन होता है । राजस्थान में किसी कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो 
उसे “पारसी छांटना” कहा जाता है । 


७४ ; ३ । राजस्थानों पहेलियों में देनिक उपयोग की वल्तुएं जैसे दोपक, हल, ताला, 
प्राग, भोंखली, चरखा, रुपया, तलवार आदि का वर्णन होता है। इस पहुँलियों में #मारों 
लतता की मनोभावनाए', अनुभूतियां श्र ज्ञान-भावना रहती है। इन पहेलियों में हमारी 
जनता की कल्पनातीत घूक मो पायी जाती है। रेल, हवाई जहाज, पोस्ट काई जैसी नई 
वतुप्नों के लिये भी पहेलियाँ प्रचलित हो गई हैं। 


७५: ३ | नव-विवाहित युवक भ्रपनी ससुराल में जाता है तो उसको ज्ञान-परोक्षा 
पहेलियां पृछ्ध कर की जाती है । ऐसे कई लोक-गीत भी पाये जाते हैं जिनमें पह्ेलियों का 
समावेश होता है | यहां हम कुछ राजस्थोनी पहेलियां पाठकों फी जानकारी के लिये दे 


रहे हैं -- 
१. आकाश्ष में वा उड़े, हाड हैं पण मांस नी । 
( पह आकाश में उड़ती है। उसके हषड्डियां हैं किन्तु मांस नही ) -- पतंग 
२. श्राठ गाँठ भ्रठारह फासा । 
ई' फाली को श्रर्थ बंतावे जीनें देवां सेर पतासा ॥ 


(भार गांठे और अ्रदारह फांसे हैं। इस पहेली फा भ्र्थ बतावे उसको सेर बताशे दें : 
“- छींका (रतियों को जाल से 


२०२ ] 
३. एक नार ज्यो श्रीषध खाय । 
जा पर धू के ज्यो मर जाय । 
साथी उणरा जो कोई होय । 
एक श्रांख से श्रान्धा होय ॥ 
( एक नारी श्रीषध खाती है । वह जिस पर थरू'कती है, वह भर जाता है। उम्र 


स्त्री का जो साथी होता है, वह एक श्रांख से श्रन्धा होता है। ) --+ बन्दूक 


४. एक तो सूड हाथी री, दूसरी सू'ड गजानन री, तीसरी श्राप 
बतावो । 


( एक तो हाथी की सू'ड़, दूसरी सू'ड़ गऐेश की । तीसरी प्राप बताइये। ) 
-- घड़स की सह 


५, एक छात्ठी सब घास चरगी। 
परा मींगणी एक न करगी । 


( एक बकरी सब घास चर गई किन्तु उसने मींगनी एक भी न की । ) 


-- हसिया 
६. एक श्रोवरा में पाँच बन्द । 
( एक कोठरी में पांच बंधे हुए हैं। ) -- छूतें में झ॒गुतियां 


७. एक भाई सूधों, एक भाई ऊधो । . 


( एक भाई सीघा भशौर एक भाई उलटा । ) 
--- घर की छत के केल्हू (छपरेल) 


०, एक नारी चतर घणी जी, सीरो करे सुवाद । 


बिना तवा बिन खुरचणा जी बिन पाणी बित आग । 
न मधुमपतो 


९, एक नार प्यारी लगे, रात अन्धेरी मांय। 
ऊपर तो भरनो भरे, माथे लागी लाय ॥ 


। ( एक स्त्री भ्रन्धेरी रात में श्रच्छो लगती है | उसके ऊपर (तेल का) भरता ऋरता 
है और मस्तक पर ग्राग लगी हुई है। ) “+ मात 
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१०, आंबा री डाल दीवो बढ , काजछ्ठ पड़े रे खण्डार । 
ग्रांजण वाली पातछी, मिरखण वाढ्ठा गंवार ॥ 


( श्राम की डाली पर दीया जलता है, उसका काजल बहुत पड़ता है। गझ्रांजने बाली 
पतली है, देखने वाले गंवार हैं। ) - काजल 


११, उदेपुर री चू नड़ी, ओहू बार-तिवार । 
प्रोढ़ण वाब्ठो पदमणी, तिरखण वाढ्ठा गंवार ॥ 
( चूनरी उदयपुर की है, वार-त्यीहार श्लोढ़ती हैं । वह प्रोड़ने बातों परत्रियों हेयी 


कहलाती है भौर उसे देखने वाला गंवार लगता है |) -- मेहंदी 


१२. साजण जापग्रो दिसाचरां, त्पाज्यों हल्दी-हींग । 
एक चोज इसी ल्परावज्यों जिक्ां माथे चार सींग ॥ 


( स्ताजन | परदेश जाकर हल्दी और होंगे लाना, एक चोज ऐसी भी खाना जिमफरे 
माये पर चार सींग हों । ) -- होंग 


१३. सिल डूबे ते बट्टों तिरे, जल में श्रायो पाप । 
एक श्रचम्बो म्हें सुभ्यो जी, बेटी जायो बाप ॥॥ 


( शिला ट्ूव जाती है भ्ौर वट्ढा तेरता है, पानो में पाव प्रागया | हमने एक प्राश्यर्ग 
सुना है कि वेटी ने वाप को पेदा किया । ) “: छाछ, घो 


१४. फूलां भर्‌यों टोकरों, छांटो दिया कुम्हलाय । 
बूफो जमाई सा म्हारी पारसी, तुरंत करो विचार ॥ 


( फूलों से भरी टोकरी पानी छिड़कने मे वुम्हला जाती है। भेरो इस पहेली का 
तुरन्त विचार कर जमाई जी | उत्तर दो । ) -- पतासा 


१५४. डाकण भूत लड़ो पड्या, चुड़ लण छुड़ाचा ने जाय । 
( भूत और डाकिनी ग्रापस में लड़े, छुड़ ल छुट्वाने जाती है । ) “-- तालान्चाबी 


१६. एक भअ्रचम्बो महें सुण्योजी, मुरदों आठो खाय । 
बतछ्वावे बोले नहीं जी, मारे से चिल्लाय ॥॥ 


( हमने एक प्राश्चर्य सुना । मुर्दा श्राटा खाता है, मारने ते चिल्नाता है लेकिन 


वतलाने से नहीं बोलता । ) “- सुदंस 


चतुर्थ आध्याय 
ग़जस्थानी साहित्य के विविध रूप 


आर 
राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण 


(क) जैन काव्य, (ख) डिगल काव्य, (ग) वियल काव्य, (घ) भक्ति काव्य एवं सन्त 
काव्य, (5) लोक काव्य, (च) प्राधुनिक काव्य । 


(क) जेन काब्य-- 


(ग्र) कथा-काव्य भ्रथवा चरित्‌-काव्य-- 
१. रास: रासो, २, चऊपई, ३. संधि, ४, चर्चरी, ४. प्रवन्ध, चरित्र, आहयानक 
और कथा 


(झा) ऋतु काव्य--फाग, धमाल प्रौर बारह मासा 

(३) उत्सव काव्य 

(ई) नीति काव्य--कक्‍्क्रा-वारहखड़ो 

(उ) स्तवन 

(ऊ) ढाल 

(ए) व्व्वा श्रौर बालावबोध 

(ऐ) ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, श्रायुर्वेदादि शास्त्रीय रचनाए' । 


(ख) डिगल काव्य --- 
१. “डिंगल' का नामकरण 
२, डिगल काव्यों का वर्गीकरण-- 


(१) घरित नायकों के प्राधार पर-(प्र) रासो, (प्रा) प्रकाश, (इ) विलास, (६) रुपक 
(3) वचनिका 


| 


(२) छन्दों प्राधार पर--[प्र) नीसाणी, (ग्रा) भूलणा, (इ) भमाल, (६) गीत, 
(उ) कुण्डलिया, (ऊ) कवित्त, (ए) दृहा, (ऐ) बेल । 
(३) प्रकोर्ण भर शास्त्रीय 


(ग) पिगल काव्य-- 
१, 'पिगल” शब्द विचार 
२. पिगल साहित्य का वर्गीकरण -- 
(फ) चरित्र काव्य--१. रासो काव्य, २. प्रन्‍्य काव्य 
(ख) पोराणिक काव्य श्रौर महाभारत सम्बन्धी काव्य 
(ग) भक्ति काव्य - १, ऋष्ण-भक्ति काव्य, २. राम-भक्ति-काब्य, ३, 


प्रन्य काव्य । 

(घ) रोति काव्य--!. रस-अलंकार, २. छन्द, हे, नायिका भेद, पदऋत 
शिखर वर्णन । ह 

(ड) नोति काव्य 


(च) फुठकर काव्य 
(घ) मक्ति एवं सन्त काव्य--- 


(प्र) साखी, (आ) शब्द, (इ) परिचयी, (ई) भक्तमाल, (3) मंगर 
(ऊ) कक्रह रा, बारहखड़ी, (ए) इलोको श्रादि । 


(ड) लोक काव्य--- 
(श्र) प्रबन्ध, मुक्तक, (झा) प्रबन्ध-खण्ड काव्य, महा काव्य । 


(बच) आधुनिक काव्य 


न्‍ज-»«क रे मम-ंमंमममर समन 40००, 


चतुर्थ अध्याय 
राजस्थानी साहित्य के विविध रुप 
१. राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण 


१५ ४ | साहित्य का वर्गीकरण प्रतेक प्रकार से किया जा सकता है | ह प्राचीय कात 
॥ साहित्य मौखिक श्र लिखित दो रूपों में प्राप्त होता रहा है। प्राचीन काल प्रें टंकण 
प्रौर मुद्रण के साधन सुलम नहीं थे, इग्नलिए विद्या को कण्ठत्त् करने पर बल दिया जाता 
था । तदनुप्तार “विद्या कष्ड री” उक्ति प्रचलित हुई है। मौखिक श्रोर लि'खेत साहित्य 
को क्रमशः श्रूतिनिष्ठ प्रौर लिपिनिष्ठ भी कहा जा सकता है । 


२ :४। प्राचार्य व्याप्त ने काव्य को तीन छूपों में वर्ग कृत किया है -- 


(१) श्रव्य, (२) अभिनय, और (३) प्रकीर्ण-- 
“अब्यंचवाधिमय च॒ प्रफीर्ण सकलोपितामि: 


३: ४ शभाचार्य भागह ते काज्य एवं ताहित्य के पद्य और गद्दे तामता दो भेद बताए 
हैं । भाषा - भेद की दृष्टि से सामह ने संस्कृत, प्राकृत भर प्रपश्नंश नामक तीन विभाग 
बताए हैं। भामह ने वर्ण्यवस्तु की हप्टि से-- (१) वृत्देवादिचरितशंसि, (२) उत्पाद्- 
चस्तु, (३) कलाश्रय, (४) शास्त्राश्षय वामक भेद बताए तथा काव्य का स्वरूप - भेर 
को हृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण किया -- (१) सर्मबद्ध (महाकाब्य), (२) प्रभि- 
नेयाथ (नादय), (३) आखस्यायिका, (४) कया, और (५) अतिवबद्ध । * 

४: ४ आचार्य दण्डी ते साहित्य को संस्कृत, प्रात, प्रसध्चंश गौर मिश्र भाषाशरों ने; 
पत्वर्मत रखते हुए काब्य का वर्गीकरण इस प्रकार कवियों -- 


फ्रीह्य 





॥ लि 2: 
पद गद्य. मिश्र (नाटकादि और चम्प) 


| 
पुक्तक कुलक कोष संधात सर्ग धंध (महाकाव्य) 


एक पत्च पांच पद्च अम्रम्बद्ध पद्मों का समूह । | | 
कया. प्राल्याधिका 3 


!.- अ्रश्निपुराण, २२७ । ३६ । 
कर फाप्यालंकार, प्रयम्त परिच्देद । 
2] 


हे ० फाध्याददों १।११११४,२३,३१ । 


२१० ] [ चतुय प्रष्या 
५८ ३। आचार्य वामन ने 'काव्यालंकारसूश्र' में काव्य के पथ और गद्य दोह 
मानते हुए गद्य के तीन रूप बताए हैं-- 


ग़्य 
| 
| | | 
वृत्तगंधी चूर्ण उत्कलिका 
(पद्य के भाग की तरह) (छोटे स्तमास वाली रचना) (लम्बे प्तमास वाली रचना) 
६: ४। प्राचार्य हेसचन्द्र ने संस्कृत, प्राकृत, अपअ्रंश और ग्रास्यापशञ्नंश भाषाप्रों हो 
काव्य-भाषा मानते हुए काब्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया -- 














कान्य 
| ५] 
[ | 
टेश्य (प्र क्ष्य) श्रव्प 
| | ह 
| | 00 एक 
पाख्य गेय महाकाव्य आख्यायिका._चम्पू झनिवद् 


७: हे । ग्राचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के श्रन्तगंत काध्य के हृश्य प्रौर श्रव्य 
नामक दो भेद मानते हुए काव्य का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया है-- 











काव्य 
| 
| | 
ह्श्य श्रव्य 
| | | | 
रूपक उपरूपक पा ... गद्य 


विकार फाआा। कक छा का | ्। । 
बा पा जल त्रोटक गोष्ठी सट्रक नाट्य रासक मुक्तक युग्मक संदानितक 
| | [ | ॥ | | | 
स्थान उल्लाप्य कान्यप्रेख कलापक _ कुलक _ सहाकाव्य 
है 


रासक श्रीगदित शिल्पक विलासिका | फाव्य खंडकाव्य कोप ब्रज्या 











| अली आए 2 (१0९0 ५ 
| दुमल्लिका प्रकरणी हल्लीस मषिका मुक्तक वृत्तगंध उत्तलिका-चूर्णक 
7 ४७ ७ प्राय 
संलापक 


0 आए तक हक ऋचा तक शा कह कला आई 2 | 
नाटक प्रकरण भाणा व्यायोग समवकार डि ईहामृग प्रंक वीथी प्रहसन 


९ 


एजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [२ 


८५४ । लिपिनिष्ठ भौर श्र तिनिष्ठ राजस्थावी साहित्य का वर्गीकरण निम्नलिखित 
हैं हि 
रूप में करती उचित होगा- 


राजस्थानी साहित्य 





| 
| | लिपिनिष्ठ 
तितिष्ठ 
श्र । ह 4608 














हे श्य 
१, लोक गीत ि 
२, बहावर्तें प्च गध् चसु ज्यान। 
000 आय आए १. वचनिका २, क्षेावादी 
२ पवाड़े.. प्रबन्ध इक ( हयात. २, वार्ता म्योत्त । 
३, पहैलियां ] है आए २. बात ३. रम्मत 
१६ मुफ़ेक फोन्य. १, पुक्ति हलक (तग5 
03080 ट ४ पीढ़ी-बंशाबली किसंगी 
के मुक्तक ४. प्रनुवाद ४, मार 
६, दोका 
७, चूशिका श्रादि 


€ : ४ ( ९० नरोत्तमदाप्त जी स्वामी ने राजत्यानी साहित्य की तीन गेनियां गाते 
-(१) जेन शैली, (२) चारणो शैली और (३) लोकिक शेली ।* 


उत्त शेलियों के प्रतिरिक्त राणस्पादी शाहित्य को पिगल, भक्ति एवं सम्त क्ाग्य 
पर आधुनिक साहित्यिक प्ेलियां भी हैं जिनका समावेद् वक्त वर्गक रण में नही हत्रा है ! 
रणी शैली से चारणों हरा प्रपनाई गई शेत्री का ही बोध होता है । रादों, राजपूतों, 
गीतीसरों, ढाढ़ियों प्रौर गह्मणों श्रादि ते भ्रों चारण कवियों फ्री भांति अनेक हिगल 
"बनाएं प्रस्तुत की हैं । प्रतएव “चारणी” शब्द उक्त प्रध॑ की प्रकट नहीं करता । साथ ही 
'चारणी” शब्द 'चारणा' पुलिय शब्द के स्पी-लिग-हूप कर भी बोधढ है | 


१० ; ४। श्रो अ्गरघन्द नाहटा मे ११४५ प्रकार के काव्य-हप बताए है-- 


| रास, ९. सन्धि, ३. चोपाई, ४, फागु, 
* पंवेल, ५, मंगल, ६, वेलि, १०, 
[४ मातृका, १३१, बावनी, 


१-राजस्थानो साहित्य, 


है. धमाल, ६, विवाहल्ो, 
सलोक, !!१, संवाद, १२, वाद, १३, भगड़ों, 
(६. करका, १७, बारहमासा, १०, चौगासा 


एक परिचय, नव फ्र्य मुदोर, ब्वीफामेर, पृ २३।.' 


२६४ |] ह [ चतुर्य प्रध्याश 


५. “रातों के मायने कथा के हैं, यह रूढ़ि शब्द है, एकवचन रासो, बहुवचन रात्ता |” 


--मरु जी देवी प्रश्राद ।' 


६. “राजादेश” से रासो को उत्पत्ति हुई है ।!” --डा० जाजे ग्रियर्सन ।* 


हा ] 


१०, 


११. 


$ १ २ 


१३. 


१४. 


“रासा” शब्द की उत्तत्ति प्तस्कृत के शब्द “रास! से है। 
--डा० गौरीश्वंकर हीरावन्द ओफा ।3 


« “रासो शब्द की उत्पत्ति (रास श्रथवा 'रासक' से है ।” 


--१० मोहनलाल विष्णुलान पंड्या।ं 


"राप्त शब्द वस्तुतः संस्कृत भाषा का नहीं है, प्रत्युत देशी भापा का है जो संछत 
वन गया है ।”! , “ डा०दशरध प्रोका । 


“बरित्र-कावध्यों में रासो-प्रन्ध मुख्य हैं। जिस काव्य-ग्रन्थ में किसी राजा की कौर्ति, 
विजय, युद्ध, वीरता श्रादि का विस्तृत वर्णन हो, उसे रासो कहते हैं।” 
--प० मोततीलाल जी मेवारिया ।९ 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानप्तार 'रासक' शब्द को रासो की उत्तत्ति के लिए 
ग्रहण किया जा सकता है ।४ 


8५२3 
। 


“राख या राक्षक मूलतः नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचना विशेष है 
-+कै० का० बाली । * 


उद्यम या पघड़े प्रादि से भी रासो के अर्थ लिए गये हैं | 


रास मुख्यतः गेय छन्‍्दों में लिखा जाता था, “गरवो” को रास का उत्तराधिकारी 
भी बताया गया है |" 


१ - सरस्वती, भाग ३, १०६८॥। 
२ - बही, १० €७ । 
३ - सम्मेलन पत्रिका, भाग ३३, संख्या १२, १० ६७ । 
४ - रासो की प्रथम संरक्षा, उदयपुर । 
५ - हिन्दी नाटक : उद्मव झोर विकास, १० ७०, (द्वितीय संस्करण) | 
६ - राजस्थान का पिगल साहित्य, पृ० २४, सन्‌ १६५२ । 
., ७ »- सम्मेलन पत्रिका, साय, २३, संख्या १२, झआाश्वित, २००३ । 
८ - आपणा कविशो, भाग एक, प० १४३-१४५२ झोर ४१६-४३२ ! 
६ - साहित्य संदेदा, मई १६५१ | 
१००दी केट कल एष्ड राजस्थातों सेन्युसूक्रिप्ट्स इत दी इर्ियां 
रचा. प्रेस, झ्रावसफोर्ड १६४४ । 


! शाजस्थानों साहित्यका इतिहास | [ २१५ 


१५. 


१७. 


श्द, 


१६ 


२०, 


२१. 


पं० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने इसको मिश्र गेय-रूपक मानते हुए रासो श्रौर रासक 
को पर्याय माना है। उनके मत में हेमचन्द्र के काथ्य के प्राधार पर यह मिश्र 
गेय है । 


. “विविध प्रकार के रास, रासावलय, रासा प्रौर राफ्तक छुन्दों, राप्क भौर नास्य- 


रासक उपनाठकों, राप्षक, रास तथा रासो नृत्यों प्रौर नृत्तों से भी राफ्तो-प्रवन्ध-परम्परा 
का मिकट का सम्बन्ध रहा है, यह निश्चय रूप से नही कहा जा सकता । कदाचित्‌ नहीं 
रहा है ।” +-डा० माताप्रस्ताद ग्रुप्त ।7 


पहले “रासाप्रों” का धर्मोपदेश मुख्य हेतु था। फिर उपदेश में कथा-तत्व और 
चरित्र-संकीर्त्तन प्रादि तत्वों का समावेश हुआ । साहित्य-स्वरूप की दृष्टि से रास्क एक 
नुत्य-कावब्य तथा गेय रूपक है।*े कप 


डा० प्रोम प्रकाश के प्रनुसार तीन विद्येषताए' रासो में पाई जाती हैं--- (श्र) वस्तु 
वरान, (श्रा) शेली, (इ) सक्रिय चित्र | * 


रास शब्द का प्रयोग श्रीमद्भागवत्‌ में गीत-नुत्य के लिए हुआ है-- 
“रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डल मण्डितः”/* 
इसमें ध्रू पद भादि रागों का भी प्रयोग मिलता है-- 
“तदेव ध्रूव मुन्निन्य तस्मे मानें च बहदात्‌ ॥”* 


विजयराय कल्याणराय वेद्य के मतानुस्तार रास छुन्द धामिक कथाओं के तथश्वों 
से युक्त है ।५ 

रास के नृत्य, प्रभिनय भ्ौर गेय वस्तु - इन्हीं तीनों प्रगों से समय पा कर परस्पर 
मिलते-जुलते किन्तु साहित्य की दृष्टि से विभिन्न तीन प्रकार के रासो की उत्पत्ति 
हुई । कुछ नृत्य-विदोष रास कहलाए ; इसी प्रकार श्रव्य रास्त और रासक उपरूपक 
बने ।९ 


१- हिन्दी साहित्य का प्रादिकाल, ए० ५६, सन्‌ १९५२ । 

२- हिन्दी प्रनुशीलन, वर्ष ४, झंफ ४ । 

३- डा० मंज़ुलाल २० मजुमदार, गुजराती साहित्यना स्वेरूपो, पृ० ६९ तथा ७१ । 
४- हिन्दी काण्य भौर उसफा सौन्दर्य, प० १८-२० । 

५- स्फंघ १०, भ्रध्याय ३३, इलोक ३ । 

६- गुजराती साहित्य नी रूपरेखा, पु० १६-२०, श्रावुति पहली । 

७- डा. दशरथ शर्मा, साहित्य-सन्देश, जुलाई १६५१ ॥ 


२१२ ] ] [ च॒तुष॑ प्रधा। 


१६, पवाड़ा, २०, चर्चरी, (चाँचरि) २१. जन्माभिषेक, २२. कलश, २३. तीर्थमाल्ा, 
२४. चेत्य परिपाटी, २५. संघ-वर्रानु, २६. ढाल, २७. ढालिया, २८. चौदालिया 
२६, छुडालिया, ३०. प्रबन्ध, ३१. चरित्र, ३२. सम्बन्ध, ३३. झ्राख्यान , ३४. कथा, 
३५. सतक, ३६. बहोतरी, ३७. छत्तीसो, ३८. सत्तरी, ३६. बत्तीसी, ४०. इक्कीतो, 
४१. इकत्तीसो, ४२. चौबीसी, ४३. वीसी, ४४ अष्टक, ४५. स्तुति, ४६. स्तवन, 
४७, स्तोत्र, ४५. गीत, ४६. सज्फमाय ५०, चेत्यवंदन, ५१. देववन्दन, ५२. वीनती,५३. 
नमस्कार, ५४.प्रभाती, ५५. मंगल, ५६, सांक, ५७. बधावा, ५८. गहूँली, ५६. होयाती, 
६०. गृढ़ा, ६९, गजल, ९६२, लावणी, ६३, छुन्द, ६४. नीसाणी, ६५. नवरसो, ६६, 
प्रवहण, ६७, पारणों, ६८, बाहुणा, ६६. पट्‌्टावली, ७०. ग़ुर्वावली, ७१. हमचडी, 
७२, हींच, ७३, माला-मालिका, ७४. नाममाला, ७५. रागमाला, ७६. कुलक, ७४, 
पूजा, ७८, गीता, ७६, पटटामिषेक, ८०. निर्वाण, 5१, संयम श्री विवाहवर्णन, प९ 
भास, ८३. पद ८४. मंजरी, ५५. रसावलो, ८६. रसायन, ८७, रसंलहरी, ८5. चद्धा- 
वला, ८५६. दीपक, ९०, प्रदीपिका, ६१ फुलड़ा, ६२. जोड़, ६३. परिक्रम, ६४. कल- 
लता, ६५. लेख, ६६. विरह, ६७. मृ दडी, ६८, सत, ६६. प्रकाश, १००. होरी, १०१. 
तरंग, १०२. तरंगिणी, १०३, चौक्‌, १०४, हुडी, १०५. हरण, १०६. विलास, १०७ 
गरबा, १०८. बोली, १०६, अमृतध्वनी, ११०. हालरियो, १११. रसोई, ११२. कड़ा, 
११३. भूलणा], ११४. जकड़ी, ११५. दोहा, ११६, कु डलिया, ११७, छप्पय आ्रादि ।! 


श्री नाहटाजी ने काव्य रूपो की संख्या ११७ दी है। किन्तु मंगल-रूप संख्या ५ भौर 
भू५ दो बार शभ्रा गया है और संख्या ८5१ पर “संयम श्री विवाह वर्णोन” विवाह परक 
रचना है| ऐसी रचनाप्रों का समात्रेश विवाह-विवाहलों संज्ञा में हो जाता है। 


११:४ | श्री नाहटा जी की उक्त ११५ काव्य-सज्ञात्रों की सूची में डिंगल श्रौर पिंगत 
काव्य-ल्प नहीं हैं तथा साखी, शब्द, परिचयी और भक्तमाल जेसे काव्य-रूप भी छूट गये हैं । 
प्राधुनिक राजस्थानी काव्यरूपों का भी उक्त सूची में समावेश नहीं है। श्रतएवं श्री: नाहट[ 
जी द्वारा प्रस्तुत काव्य-रूपों की उक्त सूची एकांगी भश्रौर मुख्यतः जन रूपी पर प्राधारित हा 
प्रतीत होती है । 


१२:४ । भाषा-शैली की हृप्ठि से राजस्थानी काव्य के निम्नलिखित मेद किये जाने 
चाहिए --(क) जैन काव्य, (ख) डिंगल काव्य, (ग) पिंगल काव्य, (च) भक्ति काव्य एवं सतत 
काव्य, (ड) लोक काव्य श्ौर (च) झ्राधुनिक काव्य । 

र- प्राचीन काव्यों की रूप परम्परा, भारतीय विद्या मदिर श्योघ प्रतिष्ठान, बीकानेर, 
०-*२-र३े । 


न 
( 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास | ह [२ 
और 
क्र, अंभच काउथ-- 


१३ ; ४ । जैन काव्यों का वर्गीकरण (प्र) कथा-काव्य ग्रथवा चरितृ-कात्य, [पग्रा) 
ऋतु काव्य, (इ) उत्सव काव्य, (ई) नीति काव्य, (उ) स्तवन, (ऊ) ढाज, (०) टच्च्ा एवं 
बालावबोध, और (ऐ) ज्योतिष, वास्तु, प्रायुवेंद, रीति ग्रन्त्र प्रादि आास्त्रीम विययो पर 
ग्राधारित काव्य के रूप में किया जा सकता है । 


ख, कया - काव्य अथवा चरित्‌ - कात्य 


१४ : ४। जेन काव्य के प्रन्तर्गत आदर्श व्यक्तियों के चरित्रों - सम्बन्धी प्रनेक कथा- 
काव्य उपलब्ध होते हैं । इन काव्यो के माध्यम से दान, शील, तप प्रौर भावना नामक ग्राह्म 
गुणों तथा क्रोध, मात, माया और लोभ नामक त्याज्य प्रवगुणों पर विशेष बल दिया गया 
है । इस विपय में कहा गया है -- 


दान शील तप भावना, चारु चरित लहेस । 
क्रोध मान मायावली, लोभादिक परहरेस ॥ " 


१५: ४। कथा भ्रथवा चरित काव्यों के रूप निम्नलखित हैं --(१) राप्त, रातो, 
(२) चोपाई, (३) संधि, (४) चर्चरी, (५) प्रबन्ध, चरित्त, प्रार्यानक, कषा । 

(१) रास रासो-- 

१६: ४। रासपरक काव्यों की परम्परा हमारे स्राहित्य में बहुत प्राचीन है। रात 


अ्रधवा रासो काव्यों को रासक, रासो, राइसो, राइसौं, रायसउ, रासु, रायसा और रामा, 
प्रादि भी लिखा गया है । रास शब्द की व्युत्पत्तिके विपय में अनेक मत प्रचलित हैं -- 


१. बीसलदेव राप्त में प्रयुक्त “रसायन” दब्द से 'रासा' की उत्पत्ति हुई है। 
“-+ आधषार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ।र 


२. राष्तो शब्द की उत्पत्ति “राजसूय” से है । कऋगाधसिद तासी ।१ 


३. रासो शब्द की उत्पत्ति “रहस्य” से है। “-्यामसुन्दर दास [5 


४, रासो शब्द की उत्पत्ति. “राजयश” से है ।४ 





१-० हेमरतन कृत झणभर कुपार चोपह, हस्त लि० प्रति, प्रभय जैन प्रर 

२- हिन्दी साहित्य का इतिहास, फाशी नागरी प्रचारिणी सभा, [ बा 
३- हिन्दुई साहित्य कः इतिहास । 

४ + हिन्दी शब्द-सागर । | 

$ » भारतीय विद्या, वर्ष ३, प्रक १९, ० ६६। 


सं०२००३),१०३२। 


२१६ | 


र्र 


5६४. 


+ [ चतुर्य श्रव्याय 


विरदह्ांक के वृत्तजातिप्रम्मुच्चय के “रासश्र” प्रौर स्वयंभूछन्द के “राता” को बताने 


हुए ढा० हरिवल्लभ भायाणी ने संदेश - रासक में प्रयुक्त ''रासा” नामक छत्द की 
र्चाकीहै।* 


» पृथ्वीराज रासो में पांच स्थलों पर “रासा” छुल्द होने की सूचना डा० विपिन बिहारो 


त्रिवेदी ने दी श्रोर बताया--“इतना तो कहा जा सकता है कि एक सम्रय राता था 
रासो काव्य में अ्रनेक विशिष्ट छन्दों का व्यवहार इष्ट होकर श्षास्त्रोक्त 
गया था ।?? 


ह्द 


रासक या रास को छन्द-प्रभाकर “ और हिन्दी छन्द-प्रकाश * में एक छुद्ध विश 
बताया है | 


२५ अनंक विद्वानों के मतानुसार रसपूर्ण होते से यह रचना रास कहलाई। श्ातरिभदर 


सूरि कृत पंचपॉडव चरित रासखु ( संवत्‌ १४१० ) में लिखा है--- 


“रासि रसाउलु चुणीज्जई ।?* 


२६. जिनतदत्तसुरि के “उपदेश-रसायन-रास' से लगुड़-रास श्रौर ताला रासत्त का पता चनता 


है | ये रास खेले भी जाते थे। कवि के अनुसार दिन में लगुड-रास और रात्रि में 


*» ताला-रास के खेल वर्जित हैं-- 


है 


ताला रासु विदित न रयरि हि, 
दिवसि वि लग्रुडा रमू सहुँ पुरिसि हि ॥ 


इसकी पुष्टि इन उदाहरणों से हो जाती है--- 


ताला रासु रयणि नहि देह, लउड़ा रसु मुलह वारेह। 


जीन 
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रंगिहि ए रमई जो रापु सिरि विजयसेण सूरि निम्भविऋए । 
जिनोदय सूरि 'पड़ाभिषेकः रास (सं० १४१५)-- 
ताचई ए नयथण विश्ञाल, चंदवयणि मन रंग भर । 
नत्र रंगि ऐ राउु रंमति, खेला खेलिय सुष परिवरे ॥ 
. कार्ड दे रात (१० १५१२)-- 
फल्या मनो रथ पूणों श्रास, ठामि ठामि दिवराइ रास ।" 

७. भात्र प्रकाश में शारदातनय ने तीन प्रकार के रासक का वर्स न किया है--- 
लता रासक नाम स्थाद्रल्लेवा रासक भवेत्‌ । 
दण्डरात्तकमेकन्तु तथा मण्डलरासकम्‌ ॥ 

धर रासक नामक गेय-नाट्य का उल्लेख उपछपकों में किया गया है--- 
काव्यं च प्रक्षएं नाव्यरासकं रासकोे तथ। 
उल्लोप्यक्नंच हल्लीसमथ दुर्मल्लिकाइपि च॑ ॥| 
हैमचद्र-- 
गेयं-होम्बिका-माण-प्रस्थान-नशिगक-भाणिका-प्रे खण॒- 
राप्तक्रोड हल्जी पक्र-रासक-गोष्ठी-भ्रीगदित राग क़!व्यादि ॥) 
वाग्मट्र ! (द्वितीय) भौर कवि विश्वताथ--- 
ताठिका त्रोटक॑ गोष्ठो सहक॑ नाट्यरासकम्‌ 
प्रस्थानोल्‍लाप्यकाग्यानि प्रःखन रासक' तथा । 
शासक में प्रनेक प्रकार के ताल भौर लय, ६४ तक के युगल प्रौर फौमल उद्धतनौय- 
पक तथा झनेक नतेकियाँ भी होती हैं-- 
अनेक नर्तकी योज्य॑ चित्र ताल लयान्वित्तम । 
ग्रावतुश्षष्टि युगवद्रासक' मृसणोद्धतम ॥ 


हा» श्यामपुन्दरदास, * श्री आनेद्३ और श्रो ब्रजरलदास प्रादि मे हिस्ी स्ाहिसय 
' उपरूपक के १८ भेदों में से ताव्यरासक की भी एके भेद माना है । 


] 


प० ५६, खण्ड ९, २३६ ॥ 
काव्यानुशासनम्‌ । 
क्ाध्यानुशासनम्‌ । 
साहित्य-दर्षण । 

परि० ६। 

रूपक-रहस्य | 

हिन्दी नाटक त्ाहित्य। 

. ७ - हिन्दी काव्य श्ारत्र। 


] 


4 


की । 


<7 #४ ल्‍ड ७ 40 >> हण> 
| 


२१८ |] [ चतुर्य प्रध्या 


२८. हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार रासो नाम से अ्रभिद्वित ऋृततियां दो प्रकार छ् 
हैं--- एक तो गीत-नुत्य परक जो राजस्थान तथा ग्रुजरात में विशेष रूप से समृद्ध हू 
प्रौर दूसरी छुत्द वे विध्य परक जो पूर्वी राजस्थान तथा शेष हिन्दी प्रदेश में प्रधि 
विकतित हुई ।* 


१७ : ४। श्रीमद्भागवत्‌ के रास-लीला-प्रसंग से ज्ञात होता है कि राप्त ॥। 
सम्बन्ध मूलतः श्यगारिक तृत्यगीत से है । निम्नलिखित ग्रन्थों से भी रास का सम्ब््ध शा 
रिक नृत्यगीत से प्रकट होता है--पाइग्रलच्छी माममाला * ०रात्रों हल्लीसग्”, देशी 
नाम माला के 'हल्लीसों रात्तक' 'मण्ठलेन स्त्रीर्णा नुत्तम! तथा कुद्दणा राक/* पा 
सद्द-महण्णवी” के रास-रासग* झ्रौर रिपरुदाण रास ।४ 


१८ ४ ४। रास मुलत: लौफिक भीर श्यंगररिक ग्रीत रहे हैं जिनके श्रापार प्र 
जन कवियों ने धामिक रास लिखे । धीरे-धीरे इन राप्त गीतों ने परिवद्धित होते हुए प्रदेश 
फ्राव्य-शेली का रूप धारण कर लिया । 


(२) घडपई -- 


१६ : ४। “चडपइ” अ्र्थात्‌ु चौपाई छन्दों में रचित होने से इन रचनाग्रों को 
'चउपइ' संज्ञा से प्रभिहित किया गया। 


(३) सनब्धि -- 


२० : ४। भ्रनेक महाकाव्यों में सर्ग से तात्पर्य सन्धि लिया गया है । देमबद्राघाप 
में महाकाव्य के लक्षण बताते हुए लिखा है-- 


"पद्य' प्रायः संस्कृतप्राकृतापश्र शंग्राम्यभाषानिवद्धभिनश्नवृत्तसर्गा- 
श्वाससन्ध्यवस्कन्धकबन्धस त्सं धिशद्धार्थवे चित्रुयोपैत॑ महाकाव्यम 


कुछ सन्धि विषयक काव्य निम्ने हैं-- 


(१) श्रानन्द संधि-विनयघन्द, (२) गोतम संधि १४ वीं शताब्दी, ह९ 22 
प्रभय जन ग्रन्थालय, बीकानेर + तथा जै० गु० का* भाग $, के (३) गृंगापुत्र से 





१- पृष्ठ ६५६ | 

२- घनपाल कृत, 8७ | 

३- हेमचर्ध कृत, ८ । ६९ ॥ 

४ ०“ पही, २। रे८। 

५ - पं० हरगौविन्ददास सौख्मचन्द सेठ, कप्तकत्तां, स॑० (६६£/ 

६ - मर भारती, वर्ष ४. प्ंक २, छुलाई, ११५६, डा० बदारभ दर्मा 
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(१५५०)-कल्याण तिलक : (४) तन्द मण्मिहार संवि (१ ५५७)-चारुचन्द्र (४) उदाह 
राजपि संघि (१५६०) तथा गजधुकुपाल सन्वि (१५६०)-संयम मूति (६) जिनपालित 
जिन रक्षित सन्धि (१६२१)- कुशललाम, (७) गजधुकुमाल सन्धि (१५४३) मृलप्रभ, 
(८) सुबाहु सन्धि (१६० ४)- पुण्यत्तागर, पे हरिकेशों सत्वि (१६४४) कतक सोम, 
(१०) चउसरण प्रकीर्णक सन्धि (१६३१) चरित्रविह (११) भावना सस्वि (१६४६) - 
जयसोम : (१२) प्रताथी सस्धि (१६४७ )-विमल विनय : ( १३) कबवला सन्धि 
(१६४१)-मुणविनय, श्रादि। 


(४) चचेरी -- 


२१: ४। संगीतबद्ध रवना राग-राग्रितियों में बांध कर नृत्य के साथ गाई जाती 
हैं वह चर्चरी कहलाती हैं। जिवदत्त सूरि की रवना जिननल्लभ सूरि की स्थुति अ्पश्नेंश 
काव्यत्रयी में है।' हिन्दी पौर प्राकृतपेंगलम में इसको छख्द बतावा गया है।* ये रचनाएं 
चौदहवीं शताब्दी से मिलना प्रारम्म हुई हैं ।? 


(१) प्रबन्ण, चरित्र, श्रास्यानक और कथा -- 


२२ ; ४ । जेत ऋवियों ने अनेक रचनाएँ अबस्ध, चरित्र, ्राध्यानक्र प्लौर कथया- 
फ्राव्यों के प्रन्तगंत लिशी हैं। सम्बन्वित चरितु प्रथवा मुख्य घटना का उल्लेख इन नामों से 
पहले करने की परम्परा रहो है । 


(आ) आऋतुकाव्य 


रे३ : ४। ऋतु काव्यों के प्न्तगत (१) फामु, (२) धमाल, श्रोर (३) बारह- 
माता परक रचनाप्रों का समावेश होता है । 


(१) फांग्रु काव्य -- 


हि २४ : ४। वधप्तत्त ऋतु में गेय रहे है। होली के भ्रवस्र पर फाग के साथ इस रच- 
नाओ्नीं का सम्बन्ध होने से इन्हे फापु कहा गया। फागु शब्द को व्युत्पात के विषय में 
प्रनेक मत हैं--- 


१० डा» भोगीलान संडिसरा संस्कृत-फल्णु-आ्रा० फर्गु-फागु 
२. श्वगारिक विपयों के प्राधार पर के० का० शास्त्री'ने इसे फागुकाल कहा है ।ऐ 





१० गायज्ञत्राड़ प्रोरियंटल प्विरीज में प्रकाशित । 
२- हिन्दी छम्द-प्रकाश, पृ० १३१ तथा हिन्दी काव्यज्ञास्त्र, पु० २०४ । 


रे ० सेनसत्पप्रकाश, वर्ष १२, ध्ंक ६, में श्री होरालाल फापड़िया का 'चचरी' मापक 
लेस । 


४- प्रापणा कदीग्रों, १० २३३ । 


हश्ण [ चुप प्रष्या 

३. थी कांतिलाल बलदेवराम व्यास के मतानुसार सं० फाल्युन-अ्र० फू पु 
प० रा० फायु । फामुन में वसत्त अपने पूर्ण यौवन पर होती है। इस समय 
के मादकता से भरे हुए गान को फाग्रु कहते हैं ।* 

४. जिस प्रकार संस्कृत में यमक्रवद्ध श्रनुप्रासमय काव्य होते हैं, वेसी रचना क्रो 
भाषा में फागवन्ध कहा जा सकता है (३ 


५. श्री लाल चन्द्र गांधी के मतातुसार फागु शेली विषय के ग्राधार पर विविध 
तत्वों से युक्त है।* 
६. श्रक्षय चन्द्र शर्मा के ग्रतुमार यह मथुमहोंत्सव रूपी गेय-रूपक है ।* 
७. फागु मूल में लोक साहित्य का गोत-स्वहूप है >डा० में० र० मजुमदार।' 
८. देशीमाम माला में बसनन्‍्तोत्सव कहा गया है फर्गु-महुच्छेव । * संस्कृत 
फल्गु से भी इसकी उत्पत्ति इसी आधार पर दिखाई गई है।” स* फलु 
प्रा० फरगु (अथवा देश्य फग्गु)-जू ०गु० फाग्रु-फाग । 
8, डिंगलकोप में भी फालग्रण, और फागण, फाल्युण के पर्याय दर्शाए 
गये हैं ।'* 
फाग्ु वाव्य गेय होने के साथ ही नृत्य के साथ अभिनेय भी होते थे । पूलिभद का 
( १४ वीं शताब्दी ) में लिखा है-- 
खरततर गच्छि जिए पदम सूरि किय फाग्रु रमेवउ। 
खेला नाच३' चेत्र मासि रंगिहि गावेबड ॥* 
जैन कवियों द्वारा लिखित फांग्रु काब्यों मे श्यृंगार का अभाव मिलता है। शृगार 
रस परक फागु काव्य जनता में लोकप्रिय थे । वसनन्‍्त-विलास! नामक फायगु- काव्य छगार 
रस का उत्तम उदाहरण है।१" जैन कवियों ते लोक-प्रचलित स्यू गार रस परक फा्ठ कोश 
परम्परा का अमुमरण करते हुए शांत रस परक काव्यों की रचनाए' की ।*) 
१- वसन्‍्तब्रिलास | भुमिका पृ० रे८ । 
२० जत सत्पयप्रकादा, वर्ष १२, अंक १-६, 9० १६५ । 
३- घही, वर्ष ११, प्रंक ७, पृ० ११२ । 
४ - नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५६, अ्रंक १, संबत्‌ २०११, ४० २५ | 
५ - गुजरादो साहित्य नां स्वरूपो, ० २०१॥ 
६ - पष्द वर्ग ॥5३२॥ पृ० २४३ (कलकत्ता), 
७ - गुजराती साहित्य ना स्वछपो, १०, १६६९, श्प्पणी । 
८ - परम्परा, डिगलकोष-कविराज सुरारोदान, पद १७२, ५० र८४॥ 
९ - श्री सी० डी० दलाल, प्राचीन गुजेर काव्य-संप्रह, १० ४१ । 
१० - प्रकाशित, राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ! 
११५- राजस्यानी फागु काव्य की परम्परा प्रौर विश्विष्टता, सम्मेलन पत्चिका में सी धंपरः 
चन्द वाहुटा का निबन्ध । 


राजस्थानी साहिए्य का इतिहास ) [ २२६ 
(२) छमाल -+. ही 


२५ : ४। राजस्थान में होली के प्रवसर,पर गेग्र गीतों को धमाल कहा जाता 
है। होली के प्रवसर पर गाई जाते वालो एक राग का वाम भी बरम्ताल है । जैन कवियों ने 
घमाल-प रम्पर में अ्रतेक प्राध्यात्मिक धमालें लिखी है । यथा-प्राषाढ़ भूति धमाल, श्राद्द कुमार 
धमाल (कनक सोम), नेमिनाथ धप्ताल (सालदव) प्रादि । 


(३, ब'रहमासा :-+- 


२६ : ४। बारहमासा काब्यों में मुख्यतः विप्रलंभ श्र गार का समावेश होता है । 
कवि वर्ष के प्रत्येक मास करी परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह-वर्णाव 
फरते हैं। बारहमारसा का वर्शन प्रायः आ्रापाढ़ से प्रारम्भ 'होता है | जैन कवियों ने बारहमासा- 
परम्परा के प्रन्तगत प्रनेक झृतियाँ लिखी है। जैसे--नेमिताथ वारमास चतुप्पदिका (१३५३), 
विनयचन्द्र सूरि।१ सेमिनाथ राजिमति बारमास, चारित्रकलश, नेमिनाथ वारमास वेल 
प्रबन्ध ( १६५० ]--गुणुसौरए्य, ३ श्री अगरचन्द जो नाहुटा ने अपने एक निबन्ध पं 
4वारहमात्ता की प्राचोत परम्परा” पर विस्तुंत प्रकाश डाला है ।४ 


(६) उत्सव-काठ 4 


२७ : ४। उत्सव-काब्यों के श्रन्तर्गत विवाह, दीक्षा भ्रादि उत्सवों का वर्णन रहता 
है। जिस काव्य में विवाह का वर्णन रहता है उसको विवाहलठ, विवाहलो, विवाहला भावि 
तथा विवाह के. प्रन्तर्गत गाए जाने वाले गीतों को धवन झौर मंगल कहा गया है । विवाहला 
परक रचनाश्रों में जिनेश्चर सूरि कृत “संयम श्री विवाह वर्णन रास” और "“जिनोदय सूरि 
विवाहला “अरब तद प्राप्त हुई रचनाग्रों में प्राचीनतम हैं । तेरहवीं सदी में रचित जिनपति 


सूरि 'धवल गोौत' धवल परक्ष रचनात्रों में प्राचीनतम मानी गई है १* विवाहोत्सव पैस्बन्धी 
कंतिपय रचनाएं इस प्रकार हैं--- हि 


(क) श्राद्र कुमार विवाहलउ (१४६३) 

(ख) महावीर विवाहलउ (१५ वीं शताब्दी)--को रत्न सूरि 
(ग) नेमि विवाहलउ (१५०५)--जयसागर 

(घ) शान्ति विवाहलउ (१६ वीं शताब्दी) 

(ड-) शालिभद्र विवाहलस (१५६८)-लक्ष्मण 

(च) जम्बू अन्तरंग रास विवाहलो (१५७२)-सहजसुन्दर 

(छ) पार्श्वनाथ विवाहलु (१५८१ से पहले)-पथी 


3 बी के अप जानती 
१- भ्राधीन गु० का० सं० | 
२ - गुजराती साहित्यना स्वरूपो, पृ० २७९ । 
हे «७ घही, पृ० २८२-२८३। 
४ - हिन्दो प्रनुशीलन, वर्ष ६, श्रंक ४, सं० २०१०।॥ 
५ - जन सत्यप्रकाश, वर्ष ११, पश्रंक १०-११ । 


(ज) शांतिनाथ विवाहलों घवल प्रबन्ध (१५६१)-श्राणन्द प्रमोद 
(के) सुपाश्वंजिन विवाहलो (१६३२)-ब्रह्म विनयदेव । 
(ई) नीति-कात्य 

र८ $ ४। जैन कवियों ने प्रायः प्रत्येक कृति में उपदेश, ज्ञान एवं नीति का किग्ली 
न किसी रूप में समावैश किया है। जैन कवियों का मुल्य दृष्टिकोण धामिक प्रचार करना 
रहा है! नीति काव्य के प्रन्तर्गत भ्रनेक संवाद, कक्‍का, मात्िका, बावनी, खुलक प्रोर हियातो 
परक रचनाम्रों का समावेद्य होता है | सम्बादपरक रचनाप्रों में दो विरोधी पक्षों के परमार 
लिख कर जैन कवियों ने झपने पक्ष की अ्रन्त में विजय बताई है। सम्वादपरक रचनाओं के द्वारा 
जैन कवियों ने प्रपने सिद्धान्तों को प्रचार को दृष्टि से सरल रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्वाद- 
सम्बन्धी कतिपय रचनाए' इस प्रकार हैं-- 


(क) सहजसुन्दर, ग्रांल-काम सम्बाद, यौवत-जरा-संवाद , 
(ख) लावण्यसमय, कर-संवाद (१५७५), रावण-मन्दोदरी संवाद, 
गोरी-सांवली गीत । 
(ग) हीरकलश, जी म-दांत-संवाद, ( १६४३ ) 
मोती-कपासिया संवाद ( १६२६ ) 
(घ) नरपतिः जिव्हा-दांत संवाद, सुखड़-पंचक संवाद (१६ वीं शताब्दी) 
(ड) श्रीघर, रावण-मंदोद री-संवाद (१५६५) | 


(उ) कक्‍का 


२६ : ४ै। कवक्‍का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें वर्ण माला के बावन वर्णा में 
। प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारम्भ किया जाता है। ककक्‍्का-बारहखड़ी परक रचनायें तेरहवी 
दी से उपलब्ध होती हैं ।* 


(ऊ) स्तवन 


३० : ३। स्तुतिपरक काव्यों को स्तवव कहा जाता है । ऐसे काव्यों को स्तुति, 
स्तोत्र, सज्काय, वीनती झौर नमस्कार भी कहते हैं । इनका सम्बन्ध तीर्थंकरों, महापुष्षों, 
तीर्थों, साथुम्रों भौर महासत्तियों भादि से होता है ।* 

(ए) टब्बा और वालावबोध 

३१ ४ ४। मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारों पर टिप्पणियाँ लिखी 

जाती हैं उन्हें टब्बा कहते हैं श्रौर विस्तृत स्पष्टीकरण को वालावबोध कहा जाता है । 


धारा उ्कर मु 
१ - प्राचीन गुजर फाज्य-संग्रह । 
रन ॥ 
२ - राजस्थानी भाषा भौर साहित्य, डा० माहेददरी, ४० २४५ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ २२३१ 


(ऐ) ज्योतिष, वास्तुशाम्त्र, आयुर्वेदादि शास्त्रीय विषयों पर 
आधारित काव्य 


३२: ४। जीन कवियों ने धामिक विषयों के साथ ही ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, 
प्रायुवेंद ग्रादि शास्त्रीय विषयों पर भी काव्य रचता की है। दहीएकलश कृत जीइस हीर' 
शत्रुन प्तोलही* प्रादि झनेक ग्रन्ध शास्त्रीय विषयों पर लिखित उपलब्ध होते हैं। 


१, “डिंगल” का नामकरएु--- 


३३ : ४) डिगल राजस्थानी काव्य की एक विदोष शेली है। डिगल का विकास 
प्राचीन मरु-भाषा के श्राधार पर हुआ और 'कालान्तर में इस शेली को राजस्थान के प्रायः 
समस्त भागों के कवियों ने भ्रपताया । डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमेक मत हैं--- 


१. डा० हरप्रसाद शास्त्री ने डिगल शब्द का सम्बन्ध 'डगल” से जोड़ा है प्रौर 
डगल का प्रर्थ मिट्टी का ढेला माना है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने निम्नलिखित 
पंक्तियाँ उद्धृत की हैं-- हे 


दीसे जंगल डंगल, जेथ जल बगल चाढ़े । 
श्रनहुता गल दिये, गला हुता गल काढे ॥ 


शास्त्री जी ने इन पंक्तियों का लेखक चौदहवीं शताब्दी का भ्राल्हा चारण लिखा है । 
पास्तव में यह छन्द १७ वों सदी में हुए कवि प्रल्लू जी का है श्रौर उनके छप्पय का एक प्र'श्ञ 
हो है | पूरा छप्पय शुद्ध रूप में इस प्रकार है-- 


दीसे जंगब्ट-स्गव्ठ, जेथ जकू बगछ्ाां चाढ़ों। 
भ्रणहू ता गढ दिये, गढ्ठा हुता ग़ब्ठ काढ़ों ॥ 
मच्छगत्टागढ मांहि, ग्वाठ हू गब्ठी दिखाव्दे ॥ 
गढ्छी डाछ फल गजै, गजी डाव्ठां फछ गाछे॥ 

तगल्ठे असुर सुर नाग नर, श्रापण चे कुछ ऊधरे | 
श्रनन्‍्त रे हाथ मंगद्ध-भ्रमंगह्ठ, कई भगव्ठ विद्या करे ॥ 
इस छप्पय का प्रर्थ निम्नलिखित है । 


'कत-७०-००+ पाक ७ ५३५०० ममकनकन--- 


९ - भास्फर किरण, दो भाग, ४ | 
२ « भ्रभय जेम प्रम्यालय, घोकामेर । 


३ - भिलिमिनेरी रिपोर्ट श्राम दी प्ापरेद्ान इन रच प्राफ 


सैन्पूस्फ़िप्दूस झाफ बार्स 
फ़ोनिफल्स, १६१३, पृ० १५। 3७६ ४23 


की 


हि पड़ ] [ चुध॑ प्रष्या 
जहां जंगल और मिट्टी के ढ़ ले दिखाई देते हूँ वहां 'ईब्वर बगलों तक पानी 
चढ़ा देता है। वह भूखों को भोजन देता है श्रौर किसी के गले मे भोजन निक्रा 
लेता है। कठिनाई के समय ईश्वर स्वालहूप धारण कर मार्ग-दर्शन करता है। वह 
गली (ग्रूखी) डालियों पर फल लगाता है श्रौर फ़लमुक्त डाच्तियों को तुखा देवा हे 
वह सुर, प्रंसुर नागऔर नर को निगल जाता है तथा अपने भक्तों का उद्धार कर 
लेता है। मंगल-श्रमंगल सब ईश्वर के हाथ में हैं, वह श्रनेक इन्द्रजाल की क्रियाए' 
करता है अयवा इन्द्रजाल की क्रियाएं करते से कोई लाभ नहीं है । ह 


इस प्रकार स्पष्ट है क्षि कवि मे ईश्वर फी शक्तिमता का ही इस छून्द में चिश्रश 
किया है। इसमें कहीं भाषा का नाम अथवा प्रसंग नहीं है ' इस छन्द में शास्त्री जी के यह 
लिखने का कोई प्राधार ही नहीं है--''इमसे स्पष्ट है कि जंगन देश ग्रर्धात्‌ मर-देश प्रयवा 
मारवाड़ जा कि प्राचीच कुरु जंगल है की भाषा डगल कही गई ।” 


(२) डा» ध्यामसुर्दर दास ने लिखा है कि जो लोग ब्रज भाषा में कविता करते 
थे उनकी भाषा पियल कहलातो थो भौर इससे भेद करने के लिए मारवाड़ी भाषा काठ 
घ्यनि से घड़ा हुमआ डिंगल नाम पड़ा ।* वास्तव में डिंगल का साहित्य ब्नजभाषा प्ाहिएय मे 
. प्रधिक प्राचीन है इसलिए क्रेवल झनुमात से विंगल के प्राधार पर डिंगल शब्द का अचलने 
0७ युक्तिसंगत नही है । 


३, डा० तेमीतोरी ने लिखा है कि हिगल एक विशेषण मात्र है जिसका प्रथे 'प्रतिय- 
मत” होता है । विंगल पर्याय ब्रज भाषा परिष्कृत भाषा मानो गई और इसके सामने डिगत 
प्रपरिष्ृत भ्रथवा गंवारू भाषा रही | * 


डा० तेसीतोरी ने अपने मत के प्ागे स्व॒व॑ ही “संभवतः” लिखा है जिससे ज्ञात्र होता' 
है कि यह मत उनका अनुमान मात्र है| डिंगल वास्तव में शिक्षित चा रणों हारा अपनाई गई 
शैली है । घारणों का स्म्मान राजदरबारों में भी रहा है। बज भाषा की भांति डिगल मे 
भी झलकार, छन्द भोौर रसादि के वियमों का पालन होता रहा है। डिगल का व्यवहार 
शिप्ट समाज में होता रहा है। इस प्रकार डा» तेश्नीवोरी का झनुमाव प्राधारहीन है। 


४, श्री गजराज श्रोका के मतानुमार “ड” वर्ण की प्रधानवा होने से इसका नाम 
डिगल हुमा । * | ह 





१ - हिल्दी शज्ब-साभर, काशी, नागरी प्रवारिणी सभा, भूमिका पृ०, २८। 
२-० जर्तल एण्ड प्रोतीडिगुस श्राफ एशियाटिक सौसायटी प्राफ बंगाल, पोल्यूम १०, 
- पृ० ३६७१ 2 02 
३ - डिगल भाषा, सागरी प्रचारिशी पत्रिका, मवीन संस्करण, भाग रै४ हशाल संबह 
१६६०, १० १९२-१४२। कं 


राजस्थानी साहित्य का इतिहाय | [ ६९% 


किप्ती वर्ण की प्रधावता होने के प्राधार पर भाषा को नामकरण मसहीं होता। साथ 
ही यह मान लेना भी प्रनुचित है कि डिगन में 'ड' वर्ण की प्रधानता है। उदाहरणस्वहप- 
महाराज प्रय्वी राज के सुप्रसिद डिगल काव्य 'वेलो' को निम्त पंक्तियां देखी जा सकती हैं-- 


संकुड़ित समसमा सन्‍्धा समये , 
रति वांछिति रुखमणि रमणि । 
पथिक बश्ु द्विठ पंख पंखियां , 
कमल पत्र सूरिज किरणि॥ ! 


वास्तव में श्री गजराज प्रोकफा का मत उनकी कल्तना मात्र है। 


५. श्री जुगनत्तिह खीची ने डिंगल को 'टकार बहुला मानते हुए डिगल की 
व्युत्पत्ति कल्पित की है।'* श्री ओझा के मत के विपय में प्रकट की गई उक्त समीक्षा के प्रसु- 
सार श्री खीची का मत भी मान्य नहीं हो सकता । 


६. श्री पुरुषोत्तमदास स्वाप्री के प्रनुसार डिगल शब्द डिम+गल से बना है । "दिस! 
का भ्र्थ इमरू की ध्वनि भौर गल! का गले से तात्पर्य है। डमरू की ध्वति रगायंडी का 
प्राह्मान करती है तथा वीरों को उत्साहित करने वाली है। डमरू बोर रप्त के देवता महा- 
देव का बाजा है । गले से जो कविता तिकल कर डिप्रू-डिम्र की तरह वीरो के हृदय को 
उत्साह से भर दे उसी को डिगल कहते हैं। डिगल भाषा में इस तरह की कविता की प्रधा- 
सता है। इसलिए वह डिंगल नाम से प्रसिद्ध हुई ।”” 37 


चीर रप्त के देवता महादेव न होकर इन्द्र माने गये हैँ | थ्री मोतीलान जी मे मता- 
नुप्तार-“महादेव रोद् रस के अधिष्ठाता हैं। फिर डमरू फी ध्वनि की भांति उत्साहवद्न के शोर 
गले से निकली हुई कविता का गठबन्धन तो बिल्कुल युक्तिशन्य प्रौर हास्यास्पद है .” ४ 


७. श्री जगदीक्ष सिह गहलोत के मतानुसार “यह डिगल शब्द डिग भ्ौर गले पाध्र 
से मिलकर बना है। इसका श्रर्थ ऊँची बोली है। क्योंकि इस भाषा के कवि उन्नत रबर में 
प्रपनी कविता का पाठ करते हैं। श्रज भावा की कविता में घ्वनि उच्च नही होती” * 


सम्पूर्ण डिंगल काव्य ऊँचे स्वर में नहीं पढ़ा जाता, साथ ही उच्च स्वर प्रौर निम्न 


घर के आ्राधार पर किसी भाया-शेलो का नामकरण करना खींचतान छरना है । 
हक लक कक 


'१- छन्‍्द सं० १६२, सं 6 छा «८ ग्रातर्द प्रकाश बीक्षित, विद 
९० ३४। 

९ - राजस्थानों भाषा श्रीर माहिआ ड४। अडित, शाहिस्य-सदेश , छुलार १६०४ । 

३-० ना प्र० प०, भाग १४, १० २१५ । 24 

४ ० राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य, हिन्दी साहित्य सस्मेलन, इलाहाबाद, १० २५। 

४० राजपूतानें का इतिहास, भाग ३, १० १११-१६२ | ध प 


व्रविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर, 


3४ [ च्च छु 28 क्ध्या ' 


८, मु शी देवीप्रसाद से भी डिगी प्रधवा डिगा का शभर्थ- ऊँचा मानते हुए इन्हीं शब्द 
के प्राधार पर डिंगल की व्युत्पत्ति निश्चित करने का प्रयत्न किया है।" श्री गहलोत के उक्त 
मत की भांति मुंशी जी का मत भी निरी कल्पना पर प्राधारित है। 


६. श्री मोतीलाल जी के मततानुसार “डिंगल शब्द डींगल का परिवर्तित रूप है 
इसको उत्पत्ति डींग शब्द के साथ “'ल' प्रत्यय जोड़ने से हुई है । भ्रौर इसका भर्च है डींग से युक्त 
प्र्थात्‌ श्रतिरंजनापूर्ण ।”! * । 


डिंगल छ्षब्द में 'लः प्रत्पय नहीं किन्तु “इल' प्रत्यय है। प्रतिरंजना से किसी प्री 
प्रकार का साहित्य अछूता नहीं होता । इसलिए यह मत भी कल्पना पर आधारित प्रतीत 


होता है । 


१०, किशोरसिंह बाईस्पत्य के अनुसार डिगल शब्द की व्युत्पत्ति “डींडः विहायत्ता 
गतौ” से हुई है। यह “डी” धातु से बना है जिसका प्र्थ है 'उड़ने वाली” । बदरीदान जी 
कविया और सत्यदेव जी भाड़ा भी इस मत के प्रतिषादक हैं। यह कविता उड़ने वाह्ी 
कहलाती है क्योंकि यह ऊ चे सर्वर से पढ़ी जाती है । 


(११) उक्त मत का समर्थत करते हुए उदयराज उज्जवल- कहते हैं, 'पिंगल भाषा 
गंगा-यम्रुता के निकटतम प्रदेशों की भाषा है जो साहित्य-शास्त्र के नियमों की श्खला में 
जकड़ी हुई है । प्रतः डिंगल के कवि पिंगल को “पांगली (पंग्र) भाषा? कहते हैं प्रौर ठीक 

) इसके विरुद्ध में डिगल भाषा को उड़नेवाली भाषा कहते हैं। डिंगल में साहित्य-शास्त्र के 
: ब्न्धन प्रायः नहीं हैं भौर छन्दों का प्रधिक विस्तार न होने से कवि की इच्छानुसार शब्दों का 
: प्रयोग होता है। इस कारण उनकी घटत-बढ़त सरलता से हो सकती है| डगल! छब्दइ न 
विश्वेषताग्रों का सूचक है | इसी से डिंगल बना है | 3 श्री उदयराज जी ने 'डंगर्ल के तिस्त- 
लिखित प्रर्थ बताये हैं-- 


(भ) डग  पांखें । ल 5 लिए हुए। पांखें लिए हुए # पांखों वाली ८ 
उड़नेवाली > स्वतंत्रता से चलने वाली । 


(आर) डग 5 लम्बा कदम 5 तेज चाल । ल 5 लिए हुए > तेज चाल वाली । 


(३) डगल - ढीला, जिसके भ्र'ग या जोड़ हृढ़ता से गठे हुए नहीं होते, ढीते 
होते हैं, उसको भी डगल या डगलो या डगला कहते हैं। डिंगल भाष. 
भी पिंगल के समान नियमों से सुगठित नहीं है। 


१ - चांद, मारपाड़ी श्रफ, भाट झौर चाररों का हिन्दी भाषा संबंधी काम, पृ० २०६ 
२ - रा० भा० झौर सा०, पु० २७, रे८। 
३ » राजस्थान भारती, भाग २, मार्च १६४६, ए० ४४-४८। 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ २२७ 


(६) डगल र उई से भरा हुमा शीतकाल में पहनने फा वस्त्र विशेष ।यह ढीला, होने 
से डगल, डगलों, या डबला कहलाता है जो शरीर की चलने-फिरने व मुड़ने को 
स्वतन्त्रता को नहीं रोकता, इसी प्रकार डिगल भाषा में कवि की गति स्वतन्त्र रहती है। 


इस मत को न मानने के कई कारण हैं। डिंगल में काव्य-शास्त्रीय नियम पिंगल की 
प्रपेक्षा सरल नहीं होते । डगल का डिगल प्र्थ बधाथ मे होकर कल्पना ही मात्रा जा 
सकता है । 


१२, डा० सुनीति कुमार चाटरुर्जजा ने इस विषय में लिखा है , “मध्ययुय की मार- 
वाड़ी के प्राधार पर पिंगल की प्रतिस्पर्धीय साहित्यिक भाषा डिंगल भी प्रकट हुईं। है ०३३ 
राजपूताने के भाट और चारणों ने पिगल को प्रनुकारी एक नई कवि भाषा मारवाड़ी के 
प्राधार पर बनाई जो डींगल या डिंगल ताम से भ्ब परिचित है। * 


डिंगल कविता पिंगल की अपेक्षा अधिक प्राचीन है भ्रौर डिंगल तथा विंगल दोनों ही 
नाम एक साथ प्रचलित हुए हैं। ऐसी भ्रवस्था में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
डिगल भौर विंगल में से कौन शब्द किसके श्राधार पर बना है | 


१३, श्री गणपतिचद्ध ने लिखा है, “राजस्थान में बहुत पहले कोई डगल नाम का 
प्रत्यन्त छोटा सा प्रदेश था जो भ्रब शायद इतिहास के गर्त के कारण लुप्त हो गया है । इसी 
डगल के रहने वालों की भाषा डिंगल कहलाई ।”” डा० हरप्रताद शास्त्री द्वारा उद्धूत दोहे 
के विषय में श्री गणपतिचन्ध ने लिखा है, “दोहे के श्र्थ से स्पष्ट है कि लेखक का अर्थ 
सिंवा किसी प्रदेश विशेष के नाम से भौर कोई प्र्थ नहों निकाला जा सकता है। '') 


श्री हरप्रसाद शास्त्री की भाँति श्री गणपतिचन्द्र ने भी सम्बन्धित पुरे छन्द को देखने 
झौर उसके तात्पर्य क्रो सममने का प्रयत्न नहीं किया है । राजस्थान में किसी डगल प्रदेश 
का होना भौर उसकी माषा डिंगल के नाम से प्रसिद्ध होना प्रमाण शून्य है। 


१४, श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरीने लिखा है, “डिंगल केवल प्रनुकरण छाब्द है। 
"क्राफिया न मिलेगा तो बोझों तो मरेगा”” को कहावत के प्रतुस्तार विगल से भेद दिखलाने 
के लिए बना दिया गया है। --डिंगल एक यहच्छात्मक शब्द है, डित्थ श्रादि की तरह इसका 
कोई प्रर्थ नहीं है । 


श्री मुलेरी जी का मत सर्वया प्रनुमानाश्रित है । 


१९. श्री नरोत्तमदास जी स्वामी ने डिगन्न के विषय में लिखा है, 'विगलानुमोदित 


१ - राजस्थानी भाषा, राजस्थान विद्यापोठ, साहित्य-सेस्थान, उदयपुर प्रृ० ५८ । 
२- वही, ए० ६५। 
३ - साहित्य-संदेश, झागरा, मार्च १६५१। 


कि. अ्टा 


१8.४ 


जा श [ चतुर्थ प्रध्पाः 


छन्दों में लिखी गई कविता की भाषा पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुईं। उसी के वजन पर किन्‍र 
के छत्दों से भिन्‍न गीतों में लिखी कविता की भाषा का डिगल नाम पड़ा । इस प्रकार हिंगह 
शब्द जैसा कि ग्रुलेरी जी कहते हैं--निरर्थक है शौर पिंगल के वजन पर बन गया है।") 


| उक्त मत के विपरीत श्री स्वामी जी ने यह भी लिखा है- 'कुशललाभ रचित 
पिगल शिरोमणी ग्रन्थ में उडिगल नागराज का एक छन्‍्द-ास्त्रकार के रूप में उल्लेज्न हमरा 
है | जब डिंगल गीतों का आविष्कार हुआ तो उनका सम्बन्ध भी किसी प्राचीन महापुरुप 
से जोड़ना आवश्यक जान पड़ा और पिगल नागराज के समान उडिंगल नागराज की कल्पना 
की गई | यह उडिंगल शब्द ही डिंगल का घुल है ।”” 


पिंगल के वजन पर डिंगल छाब्द प्रचलित होने के विषय में पहले लिखा जा चुका है 
कि कोई संभावना नहीं है, क्योंकि डिंगल श्ास्त्रानुमोदित पिंगल से भी प्राचीन काव्य-शेली 
है। पिंगल नागराज के अनुसार उडिगल नागराज़् की स्थापना करना और उप्ती उडिगत के 
प्राधार पर डिंगल की कल्पना का भी कोई ठोस कारणा नहीं ज्ञाव होता । साथ ही /ग्रव 
उडिंगल नाम-माला लिख्यते” के स्थान पर “अभ्रथ उडिंगल नाम-माला'” पाठ भी ग्रहण किया 
जा सकता है ।? 


३४ : ४। किसी ठोस भौर प्रकाव्य प्रमाण के अभाव में “डिंगल” नाम के विषय में 
प्रकट किये गये उक्त मत स्पष्टतः कल्पना पर आ्राधारित प्रतीत होते हैं श्रौर “वासिलाम” है 
उदाहरण मात्र हैं। 'डिंगल” दब्द के विषय में प्रन्य श्रनेक कल्पनाए प्रस्तुत की जा 
सकती हैं जैसे--हमारा प्राचीन वेदिक साहित्य पडंग-युक्त प्र्थातु शिक्षा, फेस, आकर, 
निरक्त, छन्‍्द धौर ज्योतिष समन्बित माना गया है--- 


सिक्षा कल्पहि जानिये, श्रो व्याकरण निरुक्ति 

छन्द नाम वर्णत सुकवि, पुनि जोतिष संजुक्ति ॥ 

वेद पढ़न की विधि सबे, सिक्षा देत लखाय । 

सब करमन की रीति जो, कल्पहि ते दरसाय ॥ 

शब्द छुद्धाशुद्धि को, ज्ञान व्याकरण जाति । 

कठिन पदन के श्रर्थ को, कहे निरुक्ति बखानि ॥ 

ग्रक्षर मात्रा वृत्ति को, ज्ञान छन्‍्द सो होय॑ । 

जोतिष काल ज्ञान इमि, वेद षडंग जोय ॥* 

22248 
१ - राजस्थानी भाषा झ्रौर साहित्य, ४० हीराताल जी माहिइवरी, प० !६॥ 
२- 'शाजस्थानी साहित्य, एक परिचय, 7० १२-१३ । गा 
३ - विगल सिरोमणी, भी नारायणसिह माटी, परम्परा प्रकाशन, राजस्थाती शोपं 
संस्थान, जीघरपुर , पृ० १४५॥ 

४ - तुलसी शब्दार्भ प्रकाश, श्री छृष्णानंद व्यास, पू० ४३ । 


' २०7 
परमस्थानी साहित्य का इतिहास | [ शेर 


३५:४ | पड़ंगों से युक्त म्राहित्य प्रारम्भ में पएच्यल कहा गया प्रौर कासास्तर 
३ भाषा - विज्ञान के परिवर्तत सम्दन्धी नियपातुवार प्रादि स्यंजन “पर न्‍ का जोष 
ही कर डिगल रूप प्रचतित हुमझा। सम्भव है, यह कत्यना कालात्तर में प्राप्य किसी प्रमाग 
के ग्राधार पर ज्ञाकार रूप घारण कर ले । 'दिगल/ बझद्द के मूल में 'पिंगो” ओर 
"डींगी” प्र्षात्‌ बड़ा प्रौर बड़ी, मोटा और मोदी शन्तों की कल्यना भी हो सकती है, जिससे 
इस्रका महत्व प्रतिपादित होता है । 


२, डिंगल काव्यों का वर्णीकरण 


(१) चरिततायकों के आधार १२-- 


(प्र) राप्तो--रायमल राप्तो, रतन रासो, राणा रासो, सगतच्तिह रामो, महाराहा 
सुजानप्तिह राप्ती, इत्यादि । 


(प्रा) प्रकाश--रज प्रकाप्त, यूरज प्रकास, भीम प्रकास, रतन जग प्रकापस, कोरठ 
प्रकास, इत्यादि । 


(३) विलास--राजविलाम, जगविलास, रतन विनास, विज विवाप्त, जय सिज्राप्त, 
भीम विल्ास इत्यादि | 


(ई) रूपक--रधुताथ रूपक, राज हपक, रतन रूपक, महाराज गजसिहजी रो 
रूपक, गोगादे रूपक, राव रिशामल रो रूपक, शृत्मादि | 


(उ) घर्चानका--अचलदातप लींची रो बचनिक!, रा 


'डू रतनस्रिह महेआदामोन मो 
बचनिका, इत्यादि | 


(२) छहदों के ग्राधार पर रखे गे ग्रन्थों के नाम-- 


(प्र) नौसाणी--गाँगोजी पहुवाण री तीताणी, राठौर प्रजदाम्रिप्त गंगामिप्रोज है 
गीसाणी, श्राव्रेर रा महाराजा प्रतापतिद जी हे गी|गाएड़ी, २|४ 
खंगार जी री नीसाणी, नोपाणी ग्रौरभाण ्त, 


.मा) भूलशा--सोढ़ा रा 5 भूलणा राजा राजसिध रा मूलशा, प्र 

तेल, राव सुरवाण देबढ़े रा मूनणा, इत्वादि । 

(हो भमाल--बीदावत करमसेए हिमतप्िधौत री भेग्रात, कमान जोन बदा 
पंत री, भमाल प्राउग्रा री, इशादि | 

(६) गोतत-प्तीधल! रा गीत, 


इत्पारि | 


परगिट की ?॥ 


पंवारा रा गीत, जाउेघा रा गीत, राठौड़ राममसिस 
ए ग्रीत, राजा रायप्िध जी रा गीत, दत्वादि । 


(३) कु'रलिया 'इप्तिया मे 8२ 
६ गया--हाता माता रा पु'दतिया, संगरागदाय ए कु डज़िया, प्रादि 


नी 


२३० |] 


[ धतुर्थ प्रध्य 


(ऊ) फवित -- महाराजा श्रभ्ै्तिह जी रा कवित्त, पंवार प्रसैराज रा कवित्त, रा 
रतनसी रा कवित्त, महाराजा गज्िह जी रा निरवाण रा कवित्त, चहुवा 
सांवलदास जी करमसिंघजी रा कवित्त, इत्यादि । 

(ए) दुह्म-- पाबूजी रा दृहा, राव प्रमरसिंह जी रा दृहा, लालेकूलाणी रा हु 
सांगे राणे रा दृहा, हमीर राणे रा दृहा, समरसी चहुवाण रा दृहा, इत्यादि 


(ऐ) बेल-- राजकुमार प्रनोपर्सिह जी री वेल, राजा राखमिघ जी री बैल, रा 
उदेसिध जी री वेल, राठौड़ देईदाप जेत्तावत री वेल, राजा सृरजम्िव जो 
वेल, रूपादे री वेल, प्रादि । 


(ग) प्रकीण ओर शास्त्रीय-- 


) पिंगल 


(अ) देश-भक्ति, देशों का नेसमगिक वर्णान , 
(आरा) प्रश्व-प्रशंसा, 

(ह) उष्ट्र-प्रशंसा, 

(ई) शस्त्र-प्रशं सा, 

(उ) *शगार रस की प्रकीर्ण कविताएं 
(ऊ) सिलोका, 

(क) धर्मशास्त्र, 

(ख) ज्योतिष,-शास्त्र, 

(ग) शकुन शास्त्र, 

(घ) शालिहोतन्र, 

(ड.) वृष्ठि-विज्ञान, 

(च) तत्व ज्ञान, 

(छ) नोतिज्ञास्त्र, 

(ज) आपधुर्वेद शास्त्र, श्रौर 

(ऋ) कोक जास्त्र, श्रादि 


३७ : ४। विंगल नाम के एक आचार्य हुए जिन्होंने “छत्द-सूत्र” ग्रस्य कौ रब 

के |. 5 घ्‌ 
को । कालान्तर में छन्द झाास्त्र को प्रादि आचार्य के नाम से पिगल कहा यया । इसी ४ 
शास्त्र को कतिपय विद्वानों ने ब्रजमावा का चयोतक मान लिया--- राजस्थान में ब्जमा 


लि नमक मल 23. कल मल 
१ - क. राजस्थांनी भाषा श्नौर साहित्य, प॑० मोतीलालजी मेनारिया, ४० 2९ ै। 
ख, राजस्थानो शब्द कोद, संपादकीय प्रस्तावना, सं० थी सीताराम जी सास 
पृ० (११८-११६) | 
२- हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, १० ४४५०-४१ । 


जतानय 


ररे२ ] [ घतु्य प्रदः 

४० : ४ । इस श्रकार स्पष्ट है कि मुख्यतः चारण कवियों द्वारा ही भाषा शैनो 
रूप में पिगल छाब्द का प्रयोग किया गया है । प्रन्य कवियों ने क्षज मापा को भाजा ( भाष। 
प्रथवा ब्रज मापा कहना ही उचित समझा है-- 


१--ताही ते यह कथा यथा मति भाखा कीनी ।* 
२--सुरभमाषा ते अधिक है, न्नजभाषा सों हेत । 
ब्रजभूषन जाकी सदा, मुख-भूषन करि लेत ॥* 


“केशवदास कह छ (कहै छे) ने माहरी मति संस्कृत -बाणी ने विपे बुद 
विज्ञेष ठ॑ तो पिण हुँ भापा-रस ने विष लोलपी छु ते कहनी परे जिम देवता ने 
देवलोक माहे अमृत थककां पिश देवांगना ना अधर ना रस नी बांछा श्रर अपर 
रस नी घणी इच्छा तिम जंपिण संस्कृत भाषा जाखु हु' तो पिर ब्रज॒भाषा नी वांद्ा 
घणी है मुझने ॥7३ 


४१ : ४; पिंगल का पर्याय “ताग” भी है। प्रसिद्ध है कि दोपनाग प्पनी रक्षा 
के लिये गएड जो की छत्दशास्त्र सुनाते हैं और थन्त में “'भुजंग प्रयात'' युवाते ह९ जत- 
मसन हो जाते हैं । इस प्रकार छत्द शास्त्र के आदि आ्राचार्य बोपनाग अथवा नागराज भी कहें 
जाते हैं । विग्ल की भांति नागबानी के उल्लेख भी मिलते है ।7 मिखारोदात नें गम 
लेख के साथ ही नागभापा लिखा है * जिससे ज्ञात होता है कि नाग्रभाषा ब्रज से भिल है । 


४२ : ४। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मुख्यतः राजस्थान के चारण कवियों ने 
भाटों को राजस्थानी काव्य-शैली को पिंगल कहा क्योंकि पिगल में डिगल-गीत्त जेसे छल्दों रे 
स्थान पर प्रा चीन परम्परागत छन्दों की ही प्रधिकता रहो । पिंगल साहित्य का वर्गीकरण 
इस प्रकार किया जा सकता है--- 


(क) चरित्र काव्य--(१) रासो काव्य, (२) प्रन्‍्य काव्य । 

(ख) पौराणिक काव्य श्र महाभारत सम्बन्धी कांस्य । 

(ग) भर्तित काव्य-- (१) कृष्ण भक्ति काव्य, (२) राम भक्ति फाप्प, 
(३) निम्न णि प्रौर प्रन्य काव्य । 





१ - ननन्‍्वदास, रासपंचाध्यायी । के 
२- रिक्त प्रिया की समरय कृत टीका (संग !७४५),वानसागर प्रत्य-नण्डार, बात । 
पद्य सं० १७ । 8202 
३- केशव कृत शिखनख फी ठीका ( सं० १७६३ से [व ) श्रमय जन दस्य ५ 
की प्रत्ति | है 
४ -“ (क) भिर्जाखान कृत ब्न्ननावा व्याकरण * 'नुहफतुलहिन्द ।7/ 
(ख) हिन्दों साहित्य कोष भाय १, पृ० ४४५१ । 
५४ - हिन्दी साहित्य कोष, भाग है, ए० ४५१) 


रे 
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(घ) रीति काव्य-(१) रस (२) प्रलंकार (३) छंद (४) नायिका 
'.. पंद-ऋतु वर्णन, नश्नशिश्व वर्णन प्रादि । 
(ड़) नीति काव्य, 
(च) फरुटकरे ।' 


(घ) मक्कि एवं सन्त काव्य 


४३ : ४। भक्त कवियों ने प्रवन्ध ग्रोर मुक्तक दोनों ही प्रकार की रचनाएं 
प्रद्ुर मात्रा में प्रस्तुत कीं । राजस्थानी भक्त कंवियों में 'चारणों प्रौर राजपूतों का आ्रधित्म 
रहा, तदनुप्तार इन कवियों ने विविध प्रकार की छत्द-शेलियाँ प्रयुक्त की। वीर-रम गे लिये 
प्रयुक्त प्रधिकांश छन्द-शेलियों को भक्त कवियों ने अपनो भक्ति-भावना प्रकट करने हेतु सफलता 
पूर्वक प्रयुक्त किया । उदाहरण स्व्ररूफ वीर-रस के लिये प्रयुक्त दृह्, गीत, छप्पग, गौर 
नोसाणी आदि छन्द-शेलियां राजस्थानो भक्त कवियों द्वारा भो अपनाई गई क्योंकि इसको 
फाव्य- शास्त्रीय शिक्षा राजस्वानी परम्परातुसार ही सम्पन्त हुई थी । 


४४ : ४। राजस्थानी सन्त कवियों ने प्रपती रचनाए' मुख्यतः निम्नलित्तित रूपों 
में प्रध्तुत की--- 9 अ ह ही न ; 


(श्र) साखी, (प्रा) सबद, (३) परिचयी, (ई) भक्तमाल, (उ) मंगल-विवाहलों, 
(ऊ) केकहरा-बारहखड़ी, (ए) शलोको, श्रादि] ; 


(अ) साखी--साक्षी का मूल रूप साक्षी है। साक्षी का भर्य आंखों देखी बात का 
वर्णन्‌ करना प्रर्यात्‌ गवाही देना होता है।. साख परक रचनाम्रों में सन्‍्त कवियों ने 
पपने प्रनुभृत ज्ञान का वर्णन किया है। साली परक रचनाए', भ्रधिकांश में दृहा छर 
वर्णित हैं । राजस्थानी में सोरठा दृहे का हो एक भेद है इसलिये साखियों में सोरठा छ्न्द 
का भी व्यवहार हुमा है। ज्ालियों में चोपाई, चौपई, छप्पय आदि का भी प्रयोग हुप्ा है 
किन्तु बहुत कम । 


साखियों का विषयवार वर्गीक्रणु भी क्रिया गया है। जेसे कबीर की साखियां- 
मुरुदेव को भ्रग, रस को भ्र'ग, बेलि को अ्रग, सुन्दरी को भ्रग, श्रादि ५६ प्र'गों में विभक्त 
हैं। साखियाँ सन्त साहित्य में महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जिसके विपय भें कहा गया है-- 


साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन् मांहि। 
बिन साखी संसार में, कगरा छूटत नाहि ४७ 


ते कवियों ने शास्त्रीय नियमों का कठोरता पूर्वक पालन नहों किया, परिणाम्त 
स्वरूप साखियों में मात्रायें प्रनियभित रूप में मिलती हैं --- 


१ - राजस्थान का पिगल साहित्य, पं० मोतोलाल जी सेनारिया, एृ० २४। 


जी 


रेडे४ | [ घतुर्ष प्रध्यार 


मेरा म्रभमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो ततेरा। 
तेरा तुभको सोंपता, क्या लागे मेरा ॥" 


उक्त दोहे में प्रथम पंक्ति में एक मात्रा भ्रधिक है और द्वितीय पंक्ति में एक मात्रा 
कम है । 


साखी के विषय में कबीर के उक्त साखी विषयक दोहे की टीका लिखते हुए महात्रा 
पूरण ने लिखा है - 'साखी कहिये साक्षी, प्नो साक्षी बिचा ज्ञान अन्धा है, याके वास्ते ज्ञान की 
भांखों साक्षी से शुरु कहते हैं कि श्रपमे मन में वि३॥र करके देखता नहीं कि बिना साख्री हे 
संसार का भपरा ट्ठता नहीं ।” 


(श्री) सबद- सन्त काव्य में 'सबद' से तात्पय गेय पदों से है । 'सबद! में प्रथम पंक्ति 
टेक! श्रथवा स्थायी होती है, जिसको गाने में बारबार दोहराया जाता है। राजस्थान में 
विभिन्‍न सन्त-सम्प्रदायों के अनुयायी “रातीजगा” भ्रायोजित करते हूँ जिनमें रात भर जापते 
हुए ढोलक, मंजीरा झौर तन्दूरा आदि वाद्यों के साथ सामूहिक रूप में 'स्बद! गाते हैं। 'प्वद' 
का शुद्ध रूप शब्द होता है किन्तु सन्त-काव्य में शौर भजन-मण्डलियों में यह गेय पदों के रुप 
में रूढ़ हो गया है। प्रायः सभी त्नन्‍्त-कवियों ने शब्दों की रचनाए” की हैं जिन्हें विभिन 
लौकिक श्रौर शास्त्रीय रागों में गाया जाता है । 


(इ) परिचयी--परिचयी से मूल तात्पय परिचय है। प्रनेक सन्तों के विषय में 
सम्बन्धित शिष्यों-प्रश्षिष्यों ने पद्यात्मक रचनायें की, जिन्हें परिचयी कहा जाता है। परिषयी 


» परक काव्यो' में सन्‍्तो' के जीवन और कार्यों के विषय में भ्नेक लौकिक ्रौर प्रतौकिक 


घटनाझों का समावेश होता है । परिचयी-काब्यों में श्रनस्तदास कृत “भक्त रेदास की परिचयी, 
“मीरां परिचयी” और स्वामी रामस्वरूप छत “चरणदास की परिचयी” (वि० सं० (ए४०- 
४१) भादि मुख्य हैं । 


(ई) भक्तमाल--अनैक सन्त-प्नम्प्रदायों की भक्तमालें उपलब्ध होती हैं।नाभादा॥ 
जी ने श्रपनी भक्तमाल में समुशोपासक भक्तो' का वर्णन किया है ] नामादात इत मात 
की भांति राघवदास और ब्रह्मदास की भक्त-मालों' में दादु सम्प्रदाय के भक्तों का वर्णन है। 
मिरंजनी और रामस्नेही आदि प्न्य प्रमेक सन्त-सम्प्रदाय की भक्तमालें भी उपलब्ध 
होती हैं। 

(3) मंगल-विवाहलो-सन्त कवियो' ने अनेक मंगल परक काव्यों की रचनायें 


की । कबीरदास जी ने भी मंगल शब्द लिखे। सन्त सम्प्रदायो' में विवाह-प्म्बन्धी मंगत 
रचनायें झ्राध्यात्मिक भ्रथ में लिखी गई झर इनमें आत्मा-परमात्मा के विवाहों हा 


वर्रान है । 


१ - कवोर की साखियां, निहकर्मी पतिब्रता को प्रंप । 
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(ए) ककहुरा बारहखड़ी--ककद्दरा बारहफड़ी में वर्ण माला के क्रम से उपदेशात्मक 
चनाए' लिखी गई हैं। कवि जायसो ने भी इस प्रकार की रचना 'भ्रखरानट'! के नाम 
लिछी । 
(७) शलोको--शलोको शब्द का शुद्ध रूप श्लोक है। सन्त कवियों ते स्फुट उप- 
ग़त्मक छंद लिखे जिन्हें शनोको कहा गया जेसे 'दादू जी रो श्लोको! । 


४४५ । ४। सन्त कवियों की रचनाप्नों के संग्रह को वाणी” नाम दिया गया है । 
पा-फची रदात की वाणी, दादू वाणी, रज्जब वाणी प्रादि। इन वाणियों में साही, 
बंद प्रादि अनेक प्रकार की रचनाभों के संग्रह हैं । 


(3) लोक काव्य 


लोक कांव्यों में प्रचन्ध के प्न्तर्गत महाकाव्य और क्ण्डकाव्य तथा मुक्तक के 
तर्गत सृक्ति-पुक्तक प्रौर गीति-मुक्तक का समावेश करना स्रभीचीन होगा । 


(व) आधुनिक काव्य 


४६ : ४। प्राधुनिक राजस्थानी काव्य में प्राचीत परम्परागत प्रौर तवीन पश्चिमो 
नी से प्रभावित दोनों प्रकार की रचनायें हो रही हैं। ग्राधुनिक राजस्थानी काव्य का बर्गी- 
रण निम्न प्रकारेश किया जा सकता है-- 


आधुनिक राजस्थानी कात्स 
| 





न ज--+सतनलनन- ++त++++ ५. पड 0 
अ्वन्ध | 
हे 
| | | [ 
त०३ काव्य महाकाव्य एकार्थ काव्य सूक्ति मुक्तक गीत मुक्तक 
| | 
पाध्य गेय 


धाधुनिक राजस्थानी काव्य उक्त भी रूपों रि 
तह रूपों में घोड़े बहुत रमाण के जाप लिखा 


पंचम अध्याय 


उपसहार 
१, राजप्यान में साहित्यिक अनुसंधान-कार्यों की प्राचीन परम्परा 


२, राजस्थानों साहित्यिक अनुसंधान की आधुनिक प्रवृत्तियां 


२३. आ्राधुनिक राजस्थानी साहित्य सम्बन्धी प्रवृत्तियां 


क. आधुनिक राजस्थानी कविता 

ख. आधुनिक राजस्थानी कथा साहित्य 
ग, भ्ाधुनिक राजस्थानी नास्य 

ध. प्रापुनिक राजस्थानो निवन्ध 

ड. पन्न पत्रिकाएं 


चे. अनुवाद सम्बन्धी कार्य 


पंचम अध्याय . 
उपचक्षर 


१४ १५ ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शोध श्रधवा भ्रमुसंघान का मूल उ्ँ इय सत्मावैपण 
होता है। सत्यान्वेपण के लिये निश्वित योग्यता, दृष्टिकोण प्रौर साधना की प्रावश्यकता 
होती है। प्राचीन काल में हमारे देश की भ्रधिकांश साहित्यिक रचनाएं सत्यालेपी व्यक्तियों 
द्वारा ही संग्रहीत भ्ौर सम्पादित की गई । “विद्या कप्ठे” नामक उक्ति के पद र पताहित्यिक 
रचनाए' विद्या-प्रेमियों में कण्ठभूषण रूप में प्रचलित रहीं श्रोर वालान्तर में प्रसुस घिसुग्रे! द्वारा 
इन्हें (लिपिबज्ञ रूप में सुरक्षित किया गया। यहाँ टीका -ट्पपणी, भाष्य, व्याख्या, सूत्र 

दिता प्रादि के रूप मे प्रमेक रचनाप्रों के विषय में विशेष प्रस्वेषण श्लौर अ्रध्ययन-क्रार्य भी 
निरन्तर शेते रहे । वर्तमान में उपलब्ध ब्राह्मण, प्रारण्यक, उपनिपद्‌, श्र, ति, स्मृति और 
काव्यादि के रूप में सुरक्षित प्रपार साहित्य-सम्पदा हमारे प्रनुसन्वित्मुओं के पतृश्रयत्तों की ही 
देन है । पुरातात्तिक ग्रनुत्ंघानों से सिद्ध हो चुका है कि राजस्थात में रंगमहल (बीकानेर), 
साध्यप्तिका, चित्रकूट, प्राघाटपुर, वेराट, भिन्नमाल, चद्धावतो, प्रवु दाचल प्रादि क्षेत्रों में 
सुप्रतिष्ठित विद्या-केन्द्र थे । कालास्तर में प्रतिहार, ग्रहिलोत, परमार, चालुक्य, चाहूमान, 
कूर्म और राष्ट्रकूटादि विभिन्न राजवंश्ों ने ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में विशिष्ट योग दिया । 
राजस्थान में अ्रनेक शासक, पषणिडत, चारण, जनमेता, धर्मावार्य श्रादि कवि-क्ोविद-वर्ग राज- 
स्यानी ताहित्-संदंधी संग्रह, सम्पादन प्रौर टीका-टिप्पणी विपयक कार्य निरन्तर करते रहे 
हैं। राजस्थान में प्रमेक वर्गों का वंश-पर परागत कार्य ही राजस्थानी भाषा में प्ताहित्य-रचना 


रहा है। फलतः देश-विदेश के सेंकड़ों ग्न्य-मण्डारों में राजस्थानी-भाषा-निवद्व प्रमेक विषयों 
के ग्रत्थ प्रचुर परिमाण में प्राप्त होते हैं । 


१, राजस्थान में साहित्यिक अनुसंधान 
कार्यों की प्राचीन परम्परा 


२: ५। राजस्थान के प्रतुसं धान-कर्ताओं भौर भ्रष्येताप्रों में भेवाइ के महाराणा 
कुम्सा [ राज्यकान वि० सं, १४६०-१५२५ ) का ताम सुस्य हैं। सुप्रस्तिद्ध ग्रन्थ संग्ीत- 
रात, व्डो-शतक-पंस्कृत-दीका, गीत-गोविन्द की राजस्थानी भाषा में मेदशाटीय टीका, 
पंगात-मामांसा, सूड़-प्रजन्ध प्रादि ग्रन्य इनकी बहुघुखी भस्वेपरणु-सम्बन्धी प्रतिभा के ,प्रिा+् 
हैं। चिनोइ के कीतिस्तस्म-लेख से स्रिद्ध होता है कि महाराणा कुम्मा ने चार 
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प्रपना कार्य प्रारम्भ कर चार वर्ष के कार्य काल में ही प्रनेक हस्तलिखित राजस्पार 
प्रन्‍्थों के विवरण “ए डिस्क्रिप्टिव केटलॉग बआ्रॉव वाडिक एण्ड हिस्टोरिक्ल मेन्यूस्किप्टर 
के रूप में प्रकाशित किये | साथ ही “छन्द राड जेतसी र3”, “वचनिका राठौड़ रतनसिहुर 
महेसदासोत री” तथा “विलि क्रिम्नन रुकमणी री” नामक तीन महत्वपूर्ण राजस्थानों काव्य 
कृतियों का संगदन किया। डॉ० तेस्सीतोरी मे राजस्थानी भाषा-साहित्य विषयक प्रने! 
महत्त्ववूरा निबंध भी लिखे। डॉ० तेस्सीतोरी ने बीकानेर परातत्व सग्रहालय के लिये महत् 
पूर्णा स्नामग्नरी एकन्रित की, जिसमें पल्‍्लू से प्राप्त सुप्रसिद्ध सरस्वती प्रतिमा भी है । राजस्प। 
में कायरत रहते हुए दुख है कि शल्पायु में ही डा० तेस्सीतोरी का देहान्त हो गया । डॉ 
तेस्सीतोरी ने इटालिग्रन होते हुए भी राजस्थानी साहित्य-प्तंवंधी श्रच्वेपण-कार्य हे 
राजस्थान को प्रपना निवास-स्थान बनाया और मृत्युपयन्त कार्यरत रहते हुए भा६ 
प्रन्वेषण-कर्ताश्रों के समक्ष काय-रूप में उंच्च श्रादश प्रस्तुत किये । मु'शी देवी प्रसाद (१५४ 
१९२३६०) की कवि-रत्नमाला, महिला मृदु-बाणी, राजरसनामृत भौर राजस्थान 
हस्तलिखित पुस्तकों की खोज; ठाकुर भूरतसिह शेखावत (१८६२-१६३२ ई०) के विवि 
संग्रह झ्रौरर महाराणा यश प्रकाश, पं० रामकरणजी प्रासोपा का मारवाड़ी व्याकरए 
डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द श्रोभा (१८६३-१६४६ ई०) की प्राचीन लिपि-माला प्रा 
कार्य विशेष उल्लेखनीय है । श्री हररितारायण पुरोहित के शिखर-बंशोत्पत्ति, सुन्दर-प्रन्यावत 
प्रादि ग्रन्थ और पं० सूर्य करस्स पारीक के “वेलि क्रिसन रुक्मिणी री, राजस्थानी लोकगीः 
लस्व्कार्य महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। डॉ० मोत्तीलालजी मेनारिया के “डिगल में वीर रप्त' 
हि नी भाषा और साहित्य”” नामक ग्रन्थ विज्ञेप उल्लेखनीय हैं | श्री फावरमलम 
कर (खेतड़ी ), राजा प्रतापसिंह, खण्डेला, कु बर देवीसिंह जी, मण्हावा, रावः 
स्रहजी, जोबनेर, रावराजा माधोत्रिहजी, प्तीकर, ठा० उदय्सिहजी, खूड़, राजा फतह 
सिहजी, प्रान्‍़्ोप, ठा० माधोस्िहजी, संखवास, ठा० गोपालसिहजी, बदनोर, राजाधिराः 
नाहरभिंहजी, शाहपुरा, 5० किश्योरसिहजी बारहठ,.शाहपुरा, 5० तनप्विंहजी महेचा, बाड़मेर 
कु ० शआ्रायुवानसिहजी, हुढीन, रामसिहजी, सोलंकी, भीलवाड़ा (उदयपुर), प्रोंकारमिंहजी 
हनुमन्तसिह देवड़ा, राणीवाड़ा, सवाईसिंह, धमोरा, सुमनेश जोशी, ठा० कल्याणर्तिह 
गांगियासर, कु ० उदयभानुसिह चनारया, कु ० प्रचलसिह भाटी, जीवन कविया, भंवरति 
हे सामोद, प्रमरसिह देपावत, गणपतलाल डांगी, रूपनारायण शास्त्री, रवतर्िह भार 
हू गरपुर, शंभूसिह मनोहर, नारायण विंह यादव, करौली, प्रो० मदनपिंह, श्रजमेर, युमेर्र्ति 
'सरवडी, श्रीमती राज लक्ष्गकी साधना, राजकुमारी कमला राठौड़, नानानाथ योगी 
भंवरलाल जोशी, गोपाल व्यास, इच्छाशंकर व्यात्त श्रादि की सेवाए राजस्थानी भाषा! 
साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं । 
६ : ४५ | डॉ० जाईर्ज त्रियर्सन ने 'लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया"! के प्रन्तर्गत ६ * 
कौर १० वें भाग में राजस्थानी भाषा का विस्तृत निरूपणा किया है। इस पुस्तक में विभिः 
बोलियों के उदाहरण विज्येप उपयोगी हैं 


अपहल्ल्ल इक फसल डललिल डिक सडक रेस त्त 
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ग्रादि के सहयोग में संप्रह, सम्यादन और प्रकागइन-पम्बन्ती महत्तवूर्णो कार्य हुआ 
हॉ० सह के तल्तादइत में नियमित छत से प्रकाशित होते वानो “मस्मारतो” वा 
त्रेमातिक धपर्विक्रा में राजहाओों वाहित्व :को उत्कृष्ट और महत्ववृर्ण रचनाओं 
प्रकाशन हो रहा है । 


१३: ५। राजस्थान सरकार की ओर से पद्मश्री मुनि जिनविजयजो, पुरातत्ताः 
के सम्प्रान्य संचालत में स्थापित राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्छान, जाधपुर द्वारा राधा 
भाषा-साहित्व तम्जस्यी संग्रह, सम्पादत, अध्ययत प्रोर प्रकाशन का महत्त्ववूर्णा कार्य हो । 
है । लगभग एक लाख विभिन्न विययों के आवोन हस्तनिज्वित प्रस्थों के संकलन और मं! 
का कार्य हो बुक है, जितके अध्यवत से देश-विदेश के विदवज्जत लाभान्वित होते रहे है 
साथ हो प्रेत उप्रोगो रवतावों का अकाइन मो हुआ है। यवा-- (१) कारहड़े आप 
सं० के० बोौ० व्यास (२) क्पाम खां रापा, सं० हा० दशरत शर्पा और प्राए। 
भेवरजान नाहदा,. (३) लावा राक्ता, सं० श्रो महताववन्द खारेइ, (४ बाँरीगा३ ९ 
स्यात, सं ० नरोत्तमशत स्वामी, (५) राजत्थावों साहित्य-संग्रह भाग १, (० १० तर 
दाप्न स्वानो, (६) राजस्थावों साहित्य संग्रह, मांग २, सं ० डा० पृद्पोतमरवात् ल्‍ 
(9) राजश्वानों साहित्य- संग्रह, माय हे, सं० लक्ष्मोतारायण गोस्वामी, (हे ढ्वीः 
कल्पलता, सं० रानो लक्ष्मोकुमारी चुण्डावत, (६) जगलविनात, पं ० रानी तक्षाहुर 
चूप्शवत, (१०) भगतमाऊ, सं० श्री उदयराज उज्जवल, (११) राजस्वात पुएर 
मन्दिर के हस्तलिख्ित ग्रस्थों को सूची, सं० मुनि जितविजब, (१२) राजशार प्रा 
विद्या प्रतिष्ठान के हस्तलिखित ग्रस्थों को सुवोी, भाग २, सं० श्री गोपालतारागए र 
(१३२) रा जत्यानी हस्तलिबित ग्रन्य सूची, भाग १, सं० मुनि जिनविजय, (१४) हम 
हस्तलिखित ग्रन्ध- सूची, भाग २, सं० डा० पुदुपोतवलाब मेनारिया, (१५) छ* 3 
हरिनारायश जी विद्यामूषण, ग्रन्यसं प्रहसू ची, सँ० श्री ग्रोपालनारायणश े है 
श्री लक्ष्मीनारायश पोस्वरामों, (१६) मुहता नैशपरों रो स्यात, है भाग, एैं? रे हर 
प्रसाद सांकरिया, (१७) सूरज प्रकाश, हे भाग, सं० श्रो सोताराप लावस, (१5) । 
सं० डा० रामअसाद दाबीव, (१६) मत्त्य अवेश को हिन्दी साहित्य की देते 
मोतोलाल गुप्त, (२०) वोरमायणा, सं० रानी लक्ष्मीकुमारी चूए्डावत, (२१) ही 
फामु, सं० एम० सी० मोदी, (२२) रुविमणी हरण, सं० डॉा० कर हे ' 
(२३) बुद्धि विलास, से ० श्री पद्मघर पाठक, (२४) रघुवर जस प्रकाश, सी हा हे 
लालस, (२५) संत कवि रज्जव, ले० डा० ब्रजलान वर्मा, (२६) प्रताप रा: हे 
मोवीलाल गुप्त, (२७) भक्तमात्र, राधोदात कत, सं ० प्रयरचन्द नाहदा, (२५) 
भारत की यात्रा, टॉड इत, अनु०, गोयालनारायणजी बहुरा, (२६) सोदायछ, ४९ 


दान कविया प्रौर (३०) विन्‍्हे राप्तो, सं० सौमाग्यक्विह टैक्ञावत, कप 
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१४ : ५। युत्रत्विद्ध कलाकार श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में भारतीय लोक-कला 
मण्डल, उदयपुर ने राजत्यादों लोक-साहित्य के क्षेत्र में बहुत उरयागा कार्य किया है। 
कला-मंडल ने लोक-सास्यों श्रौर लोह-गीवों का रेकार्डिंग करते हुए इनके प्रकाशन का आ्रायो- 
जन भी किया है। कला-मण्डल की “मारतीय लोक-कत्रान्न्यावली” में लो+-संगीत, 
लोक-ीत, लोक-नृत्य, लोक-नाख्य, श्ौर लोकोस्वों सम्बन्धी श्रभेक प्रकाशन हुए हैं। कला- 
मण्डल की प्रोर से "लोक-कला”” नामक प्रेम्मास्तिक पत्रिका का प्रकाशन भी चालू हुआ है 
जिसमें भ्रधिकारी विद्वानों द्वारा महत्तवूरंं साम्रग्री प्रस्तुत को गई हैं। श्री पोविन्द काशिक 
के निर्देशन में बुद्वारेस्ट (रोमानिया) में प्रायोजित राजस्थानी लोक-ताट्य कठपुतली-अदर्भन 
को विश्व-प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 


१५: ४॥। चोपाश्ननी शिक्षा समिति, जोधपुर के अन्तर्गत राजस्थानी शोध-संस्थान में 
डा० नारायणसिह भाटी के संचालन में बहुत महत्व का कार्य हो रहा है| शोध-संस्थान में लग- 
भग दस हजार प्राधोन राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थों और प्रमेक प्राधीन र।जस्थानी शैली के 
चित्रों का संकलन हो छका है। शोध-संस्थाव को झोर से “परम्परा” नामक त्रेमासिक 
पत्रिका के प्र्तगंत राजस्थानी साहित्य की भनेक महत्त्वपूर्णा रचनायें प्रगाशित हो छुकी हैं । 
शोध-संस्थान की श्रोर से राजस्थानी शब्द-कोष का प्रकाशन-सम्बन्धी कार्य भी हो रहा है । 
श्री सीतार।म लालस के सम्पादन में कोष का प्रथम भाग प्रशाशित भी हो छुका है। कोप 
का दूध्वरा भाग भी ज्ञीध प्रकाशित होने वाला है । राजप्यावा साहित्य और इतिहास 
प्रादि विषय के प्रस्वेषक्ों को भो संस्थाव से विशेष सहायता प्रिलती है । 


(६: ५। ढा० मनोहर शर्मा, तुलाराम शर्मा और श्रीलाल मिश्र प्रादि के द्वारा 
विश्नाऊ (जयपुर) में राजस्थानी साहित्य-समिति को स्थापना को गई है। सप्रिति की भोर 
से “वरदा” तामक ब्रेमातिक पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप में होता है। इश्च पत्रिका 


में राजस्थानी साहित्य शम्बन्धी बहुत उपयोगी सामग्री का प्रकाशन होता है) समिति की भर 
से कई महत्त्वपूर्रा पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं । 


(७: ५। रूपायन संस्थान, बोरूदा (जोधपुर) सर्वश्री विजयदाब देथा, कोमल 
कोदारी श्र तत्पप्रकाश जोशी ब्रादि की साहित्य-साधनाओ्ं का केन्द्र बना हुआ है जहां से 
प्रव तक राजस्थानी कथाश्रों के स्रात संग्रह "वार्ता रो फुलवाह़ी” के नाम से प्रकाजित हे 
चुके हैं। टीडो राव (राजस्थानी उपन्याक्ष) प्लौर राधा, दोवा काँपे क्यू आदि राजस्थान 
हे, प्रकाशित होने के साथ ”वाणो” नामक राजस्थानी माप्तिक पश्निका का प्रकाशन भ््बे 
वर्ष में चालू है। प्रतिनिधि संस्कृत नाटकों के राजस्थानी भ्रनुवाद भ्रौर गणोशचाल 
रचनायें शीघु ही अकाशित करने को योजना है । 


व्याप्त की 

१८४ ५ । राजस्थानी पंस्कृति परिषद्‌, जयपुर द्वारा श्रीमती रानी लक्ष्मोकृगा से 
हाडावत की अध्यक्षता में बहुत उपयोगी कार्य हुआ है । परिषद्‌ की प्रोर से श्जस्थानी 
साहित्य सम्बन्धी अनेक महत््त के प्रकाशन हुए हैं। प्लाथ ही राजस्थानी 0 हे 


हि 


ल्‍। 


२४६ ] [ शनस्थानो साहित्य डा “ 


उन्नति के लिये श्रनेक सफल प्रयत्न किये गये हैं । जयपुर में कु वर चन्धमिह शोर 
सारस्वत द्वारा “राजस्थान भाषा प्रचार सभा” को स्थापना हुई है समा द्वास रा 
भाषा में “मस्याणो'? नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया जाता है । सभाओं पे 
कतिपय ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए है । साथ हैं 'शज़स्थानी भाषा-साहित्य विषयक पर 
का संचालन भी होता है जिसमें सेकड़ों परिक्षार्थी सम्मिलित होते हैं । ततमा की 
राजस्थानी भाषा सम्बन्धी श्रनेक उपयोगी योजनाए' चालू हो रही हैं।. - 


१६ : ५। मूमल शोध-प्रतिष्ठान, जैसंलमेर स्‍भौर॑ वागड़ सोहित्य-परिषह, पाए 
का कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है शिन्‍्तु इन संत्थाम्रों का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होग| 
भारतेन्दु साहित्य समिति, कोटा की श्रोर से हाड़ोती साहित्यं-परपद्‌ का शुभ प्रायोगर [ 
ही मे हुआ है । श्राशा है कि इसका कार्य शीघ्र ही ठोस प्राघारों पर होने लगेगा। 


२० ; ५। वर्तमान में राजस्थान के अ्रनेक गांवों में भी राजस्थानी भापा रा 
सम्बन्धी संग्रह, सम्पादन, निमरिण और प्रकाशन प्रादि कार्य हो रहे हैं।॥ भेवरलात 
''प्रमाद', और अध्विनोकुमार चित्तोड़ा के नेंतृत्व में ऊपरमाल विद्या ' पीठ, विजोनि 
शक्तिदान कविया के नेतृत्व में धलवट साहित्य-संस्थान, बिराई, पें० रततलाल मेगा 
कथावाचक, प० केश्चुराम मेनारिया, श्रीमती कृष्णा मेनारिया पश्रोर खूमानचन्द्र शर्मा प्रा 
प्रथत्तों से राजस्थान विद्या-निकेतन,गवाड़ी (उदयपुर) श्रादि का साहित्य-त लक एव 
कार्य इस विषय में उल्लेखनीय है । ह हर 


२१ : ५। राजस्थान सरकार की शोर से साहित्यिक-सांस्क्तिक प्रवृत्ति 
संचालन हेतु' साहित्य एकेड्रेमी, संगीत नाटक एकेड्रेमी श्रौर ललित कला-एवेडेमी 
स्थापनायों की गई हैं। राजस्थान साहित्य-एकडेसी, उदयपुर को स्थापना श्री जनादते 
की भध्यक्षता में श्रौर " मोत्ीलाल मेनारिया के निर्देशन में हुई । इस एवं देमी ने 
स्थानी भाषा में मौजिक प्रौर प्रनुदित कतिपय महत्त्ववूर्सा ग्रन्ध प्रकाशित किये हैं। * 
एकेडमी की और से “मधुमती”” नामक मासिक पत्र का प्रकाशन भी श्नी शान्तिलात भा 
के सम्पादत में हो रहा है। वर्तमान में साहित्य-एकेडेमी के प्रष्यक्ष श्री हरिभाऊ उप। 
प्रौर मंत्री थी मंगल सक्सेना एकेडेमी की श्रोर से राजस्थानी भाषा-साहित्य के उलय 
पनेक योजनाय कार्यान्वित कर रहे हैं । 


२२: ५। राजस्थान संगीत नाटक एकेडेमी का प्रत्ान कार्यालय जोच॑पुर मं 
इस एकेडेमी में सर्व श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (अ्रध्यक्े), कोमल कोठारी, सुभी सुधा राजहंत 
राजेन्द्रसिह वारहठ आदि के सहयोग से राजस्थानी लोक-गीतों का रेकार्डिंग किया है ! 
एकेडेमी ने श्रो विजयदान देथा द्वारा म्नंपादित राजस्थानी लोक-गीत विषयक कुछ १६6 
प्रकाशित की हैं मौर श्रीमती कमला सोमाणो द्वारा अस्तुत राजस्थानी लोक गीर्तो की 
लिपियां “गौतायम”” के नाम से प्रकाशित की गयी है | इस एकेडमी के वर्तमाव प्रध्य/ 
स्व दानन्द वर्मा हैं । 
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२३ :.५। राजस्थान ललित-कला एकेइमो जयपुर ने राजस्थानी 'मेंहदी माडणा”! 
। पुस्तिका प्रकाशित की है । इस एकेडमी को पभोर से वाषिक प्रतियोगितायें श्रौर 
याँ प्राग्रोजित होतो हैं। इसके भ्रध्यक्ष श्रो रामनिवास मिर्वा शोर मनन्‍्त्री श्री सुन्दर 
व्वहुप अटनागर है-। 


२४: ५१ दीकानेर में सुप्रसिद्ध साहित्यान्वेपक श्री अगरचन्द नाहदा प्रौर भैवरलाल 
द्वारा !प्रभय जेन ग्रस्यालय”' के भ्रन्तर्गत हस्तनिलित ग्रन्थों की संफलन-सर्या ३५००० 
हुँत. चुकी. है..। इस गन्यालय में प्रकाशित सन्‍्द्म पुस्तक भी ग्रच्छे परमाण मे हैं । 
नो साहित्य-संबंधी अध्ययन प्रौर प्रतुम धान करने वालों को इस ग्रत्यालय से समुचित 
' मिलता है। प्रस्थालय की प्रोर से अनेक उत्तम प्रकाशन भी हुए हैं.। 


भारतीय विद्य|मन्दिर शोष-प्रतिष्ठान, बीकानेर की स्थापना हाल हो में हुई है। थोड़े 
पे में इस संस्या ने राजस्थानी भाषा-साहित्य विषयक अनेक महत्त्वएूर्ण ग्रन्य प्रकाशित 
| 


२५.६ ५। मारवाड़ी सम्मेलन, बम्त्ई की प्रोर से राजस्थानी स्रहित्य को प्रोत्साहित 
प्रचारित करने कौ दृष्टि से कतिपय प्रवृत्तियों का सचाल व हाता हैं जिनमें पुरस्कार- 
प्रमुत्त है । बस्बई, कलकृता, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर श्रादि क्षेत्रों में 
नी नादकों का प्रभितय भी समय-समय पर होता रहता है। बम्बई में राजस्थानी भाषा 
वेक फिल्में भी समय-समय पर बनती रही हैं और इन फिल्मों का देश-व्यापी प्रचार 


रहा है। 


२६ : ५ प्राचीन राजस्वानी साहित्य-प्रम्बन्धी प्रनुसंधान, सम्पादन प्रौर प्रकाशनादि 
रात में भो सपुचित रूप में किया जा रहा है। बड़ौदा के सयाजी राव विश्वविद्यालय 
भागोचान जेठालाल सांडेसरा के निर्देशन पर सम्पादन में प्राचीन राजस्थानी साहित्य के 
प्रकाशन किये हैं । इस विश्वविद्यालय की सुप्रसिद्ध ग्रन्य माला “गाग्रकवाड़ झ्ोरियन्टल 
[” में भो राजस्थानी साहित्य को भनेक रचनायें प्रकाशित हो हुकी हैं ॥ ह 

२७: ५। मध्य प्रदेश मालवा में अनेक संस्थायें, विद्वान और साहित्यकार मालवी 
प्-सवंधो कार्यों में प्रनेक वर्षों से संलग्न हैं। इन संस्याप्रों में मष्य भारत साहित्य- 

। इन्दौर, मालव साहित्य परिषद्‌, उज्जन भश्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं.। मालवी साहित्य- 
व्री प्रवृत्तियों को अ्रग्रसर करने वालों में पं. सुयंनारापण व्यास, डॉ श्याम परमार 
घुत्ी रप्तिह, महाराज कुमार सीतामऊ, डॉ विन्ताम णि उपाध्याय, रामनारायरा उपाध्याय 
ग्ररायण विष्णु जोशो श्री निवास जोशी, पन्नालाल नायक, गिरिवरप्षिह भेंवर, युगल. 
र द्ववेदो, महाराज गुप्ता जी, केशवा नन्दे जी, नागेश . मेहता, परदेशी, वे ः 
॑यण वागयोरा प्रादि अनेक सुयोग्य व्यक्ति हैं । 


कि 


५] 


रासस्थानी 
सा [ रालस्पानी साहित्य का इतिहात 


२८४ ४। राजस्थान के साहित्यकारो को संगठित करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। इन 
से प्रथम महत्वपुरां श्रयत्न १६४० ई०में रा. हि.प्लाहित्य-सम्मेलन के उदयपुर-प्रधिवे शन के रुप 
हुआ्आा । तदुपरान्त राजस्थानी साहित्य सम्मेलन, दीनाजपुर,राजस्थानी साहित्यकार सम्मेलन,जपपर 
राजस्थानी साहित्य प्रम्मेलन, रतनगढ़, राजस्थानी साहित्य -रू भा,जोधपुर श्रादि उल्लेखनीय है। 
सारे भारतवर्ष में बिखरे हुए राजस्थानी ब्राहित्य-प्र मियों श्रौर साहित्यकारों को संगठित करे 
प्रौर साहित्यिक विकाप्त के लिये कुशल नेतृत्व मे 'अखिल भारतीय राजस्थानी साहित्य-सम्मेत्त, 
के रूप में एक संस्था की स्थापना बहुत उपयोगी कार्य होगा । राजस्थानी साहित्य में रुचि रहने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने क्षत्र में साहित्य-संग्रह, सम्पादन, निर्माण प्रौर 
प्रकाशनादि सम्बन्धी कार्य स्वथ/ करे और दूसरो से करावें । 


२६:५॥। राजस्थानी भाषा-साहित्य सम्बधी सामग्री विदेशों में भी उपलब्ध है जिम्नरे 
प्राधार पर अनुसन्धान ओर अध्ययन कार्य श्रनेक वर्षों से रुचि-पूर्वक किया जाता रहा है। 
वर्तमान में श्रनेक विद्वानों श्रौर इनके श्षिप्य-रुण्डलो द्वारा विदेशों में राजस्थानी साहिए 
सम्बन्धी कार्या विद्येष योग्यता एवं रुचि से हो रहा है जिनमें से कतिपय नाम छः 
प्रकार हैं:--- 


(१) डा० डबल्यू ० एस० एलन, स्कूल झ्राफ ओरिएन्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज, युति 
वर्सिटी आफ लन्दन, लन्दन । 


: (२) प्रो० सरदुतचेंको, इंस्टीट्यूट श्राफ एशिया, एकैडेमी श्राफ साइन्सेज, मास्को | 

(३) सुश्री सेमेनोवा, इंस्टीट्यूट श्राफ एशिया, एकेडेमी आफ साइन्सेज, मास्को | 

(४) श्री वेरेत्सेटाइन, इंस्टीट्यूट आफ एशिया, एकेडेमी श्राफ साइन्सेज, मास्को | 

(५) डा० डबल्यु० नार्मन ब्राऊन, श्रमेकिन शरोरिएन्टल सोसाइटी, न्यू हेवेन, युनिवर्षिटी 
पेन्सलेवेनिया । 

(६) प्रो० श्रोडेन स्मेकल, प्राग युनिवर्सिटी, प्राग, घुगोस्लाविया । 

(७) प्रो० आर० एस० मेग्र गर, लन्‍्दन विश्वविद्यालय, लन्दन । 

(८) लूइस रेनो, डायरेक्टर, इंडियन इ स्टीव्यूट, पेरिस (फ्रान्स) । 

(६) प्रो० जे० दुच्ची, श्रष्यक्ष, ओरिएन्टल इंस्टीट्यूट, विला मेरूलाना, ९४५, रोम 

(१०) प्रौ० ई० फ्राउबापनेर, इंस्टीट्यूट श्राफ इंडोलोजी, ग्रुनिवर्सिटी आफ दियत 
वियना ! न्‍ 

(११) प्रो० टो० बरों, इन्डियन इन्स्टीस्यूट, युनिवर्सिटी श्रॉफ ऑॉकक्‍्सफोर्ड,आवसफाई 

(१२) प्रो० ई० एस बेन्डेर, युनिवर्सिटी श्रॉफ पेन्सलेवेनिया,पेन्सलेवेनिया । रे 

(१३) डा» मेरीला फाक, सेन्टर फार इन्टरनेशनल इन्डोलोजीकल रिसर्च, विश 

सावित्री, चेमोनिक्स, मोन्ट व्लेंक, फ्रान्स । 
(१४) सी-एच० वाडडेक्िल्ले, पेरिस (फ्ान्स) । 


| 
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३० ; ५। राजस्थान में अभी तीव विश्व-विद्यालय हैं | इन विश्व-विद्यालयों द्वारा 
[जस्थानी साहित्य-सम्वन्धी अधुसंधानात्मक कार्य क्रिया जाता रहा है। राजस्थान विश्व- 
बद्यालय, जयपुर के प्रन्तर्गत होने वाला राजस्थानी साहित्य विषयक निम्नलिखित कार्य 
ल्लेखनीय है-- 


नहैयालाल सहल--राजस्थानी कहावतों का वैज्ञानिक प्रध्ययन । (स्वीकृत | 
फ्रयाज्‌ प्रली खां--तागरीदास की कविता के विकास सम्बन्धी प्रभावों एवं प्रतिक्रियाप्रों ,, 
का भ्रष्ययन । 


ग्रेतीलाल भेनारिया--राजस्थान का पिंगल साहित्य । 

शवस्वरूप शर्मा “प्रचल”--राजस्थानी गद्य साहित्य का विकास । 

राजऊुमारो श्षिवपुरी --राजस्थान के राजघरानों द्वारा साहित्य की सेवायें । 
मोतीलाल गुप्त--मत्स्य प्रदेश की देन । 

मोहनलाल जिज्ञासु---राजस्थान का चारण साहित्य । 

कृष्णवल्लभ शर्मा--राजस्थानी पवाड़ा साहित्य । 

नरेन्द्र भाणावत-राजस्थानी वेलि साहित्य । 

प्रालमशाहु खान--वंश -मास्कर । 

ग्रजमोहन जावलिया-- राजस्थानी ग्रामोद्योग शब्दावली, उदयपुर-मंडल । 

डॉ० हरीक्ष--राजस्यान का राजदरबारी भक्ति-साहित्य ( डी० लिट० के लिये ) 
प्रोमानन्द प्तारस्वत-राजस्थानी दृहा साहित्य । 

नाथुलाल पाठक--हाडोती कहावतें । 

कन्हैयालाल शर्मा--हाड़ोतोी बोली श्रौर स्लाहित्य । 

ऋृष्णुचन्द्र श्रोश्रिय--खुमाण-रास्रो 

मनोहर शर्मा--राजस्थानी वार्ता साहित्य । 

नारायणरपिह भाटो-- राजस्थानी चारण गीत। 

राधेश्याम त्रिपाठी --राजस्थानी स्यात-साहित्य 

कृष्णा उपाध्याय -- डिंगल काव्य में समाज-चित्रण ( १५५० ई० से १८५० ई० ) 
लक्ष्मी शर्मा--राजस्थानो और ब्रज ब्रत-कथाग्रों का तुलनात्मक प्रध्ययन । 

गोवद्ध न शर्मा--प्राकृत और अप भ्र'श का डिंगल साहित्य पर प्रभाव। स्वी० 

श्री प्रवासी--मेवाड़ी लोक साहित्य 

श्रीमती जिवेणी देवी खण्डेलवाल--दादू सम्प्रदाय । 

स्वर्ण लता प्रग्रवाल---राजस्थानी लोकगीत । स्वी० 

उपा देसाई-माधवानल कामकन्दला-साहित्य और गणपत्ति कृत माधवानल कामकन्दला 


(स्वीहकृत्त) 


डे 


२५० ] [ राजस्थानी साहित्य-का रत 


बसन्तकुमार शर्मा--१८ वीं सदो विक्रमो का राजस्थानों जेन साहि 
कुसुम माथुर--राजस्थानो साहित्य में गीत । 


नेमिचन्द श्रीमाल--पश्चिमी राजस्थानी भाषा का अथ-विवार | 
रिछगलपिह शेलावत्त--राजस्थानी साहित्य में लोक-देवता । 
रामगोपाल गोयल---राजस्थानी प्र माव्यानक् काव्य | 
अगवतीलाल छ्षर्मा- ढोला मारू रा दूहा । 

राज सक्‍्सेना-- विश्नोई सम्प्रदाय श्रौर साहित्य । 


३१ : ५ । जोधपुर विश्व विद्यालय के लिये होने वाला राजस्पानी साहित्य-सापत्रै 
कार्य इस प्रकार है-- 


पी - एच० डी० के लिये--- 

आशाचन्द भण्डारी--मध्यक्रालीन राजस्थानौ सगुण भवित-स्राहित्य । (स्वीकृत) 

पुरषोत्तमनाल मेनारिया --राजस्थानी साहित्य के संदर्भ सहित श्रीकृष्ण उुजिभण ' विवाह: 

सम्बन्धी राजस्थानी काव्य.। (स्वीकृत) 

रामप्रप्ताद दघोच--महाराजा मानसिह ( जोधपुर ) व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व । (स्वीहव) 
>> आ्रोमप्यारी गेहलोीत--राजस्थानी कथा-साहित्य । का 5 ह 

तारा सापट--राजस्थानी का छंद-विघान ॥ 

मदनराज मेहता--बाड़मे री बोली । 

कमला रामावत--राजम्थानी लोकगीतों में विरह-भावना 

राजकृष्ण दुगड़---कविया करणीदान झौर इनका सूरज-प्रकाश । 

रजनी ग्रुप्त--राजस्थानी कवियों का प्रकृति चित्रण । 

कुसुमलता जेन--राजस्थानी साहित्य में नारी-मावना । , 

लक्ष्मीकान्त जोशी--मारवाड़ का साहित्य । 

मदनलाल जोशो--मध्यक्रालीन राजस्थानी सन्त काव्य तथा ऋत्ीर । 

नरपतसिह---राजस्थानो साहित्य में संयोग झट गार । 

विश्वम्भ रदयाल गर्ग--जसवन्तसिह प्रथम और उनका साहित्य - 

गुनावकु वर भण्डारी--राजस्थानी साहित्य में राम-भक्ति काव्य, सं० १६०० में १६० विश! 

तारायण शर्मा--राजस्थानी संत-सम्प्रदाय श्ौर उनका साहित्य । 

जानकीलाल थिवेदी--राजस्थानी रीति काव्य की प्ालोंचनात्मकः विवेचना ) 

श्री गणपतिचंद भण्डारी--जोघपुर जिले को बोली का नापा-वे ज्ञानिक प्रायसन । 


5 ण् कृ च् 7 गो | 
नृ वह राजपुरोहित--भारतीय स्वाघीनवा-संग्राम में राजस्थाना "वियों का योगदान 


; घम: प्र॒ुयाग-] - [ २५१ 


/ मोतीलाल ग्रुता-प्तार राो का भाषा-शास्त्रीय ग्रध्ध्यपन । (डी० लिट० हेतु स्वीकृत) 
० मोहनलाल जिज्ञायु -राजस्थान का चारण भक्ति-काथ्य (डी० लिट० हेतु) । 
ल्‍०. नारायणदत्त श्रीमाली-- राजस्थानी प्रंवस्ध कात्यो का झ्रालोचवात्मक ग्रध्ययन 
( डी० लिट्‌ हेतु) । ' 
$० नारायण सिह भाटी-- राधस्थानी श्लगार-काव्य का काव्य शास्त्रीय भप्रध्ययन 
( डि० लिठ० हेतु ) । 
० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया--राजस्थानी साहित्य के विविध रूप और इनकी रचना- 


परम्परा (डी० लिट० हेतु) । 


३२ : ५ । जोधपुर-विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा श्रोर साहित्य-सम्बन्धी 
प्रवृत्तियों को सुच।रु रूप में संचालित करने हेतु डा० चन्द्रशक्राशसिह, अ्धिष्ठाता, कला- 
पंबतय की भ्रष्यक्षता प्रौर डॉ. मोहनलाल ह जिज्ञासु के संयोजन में “सजस्थानी साहित्य- 
परिपद्‌” की स्थापना की गई है । डॉ० चन्द्रप्रकाश की अध्यक्षता में राजस्थानी साहित्य का 


हुहद्‌ इतिहास भी अनेक भागों में जोधपुर-विश्वविद्यालस की ग्रोर से प्रकाशित करने की 
योजना है। ऐसे सतृप्रयत्न प्रन्य विश्वविद्यालयों के लिये भी स्व था अनुक रखोय हैं । 


३३: ४॥ उदयपुर विश्वविद्यालय में होने वाला यह कार्य उल्लेनीय है -- 


१, महेन्द्र भाणावत, निर्देशक डॉ० रामगोपाल दिनेश---राजस्थानी लोक नाटक गौरी 
२. मधथुराप्रसाद प्रशवाल-राजस्थानी प्रेमास्यान । 
३. नरेन्द्कुमार व्याध--मेवाड़ी का वेज्ञानिक प्रध्ययन । 


प्रन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में उदयपुर बिश्व-विद्यालय दी. प्रगप्ति मन्द हैं । 
प्राशा है कि प्रव इस विश्वविद्यालय के प्रन्तर्गत राजस्थानी भाषा और साहित्य सम्बंधी 
योजनाए' शीघ्र ही क्रियान्वित की जा+गी। 


३४४ ५॥। राजस्थान के बाहर के अनेक विश्वविद्यालयों में भी राजस्थानी भाषा- 
पाहित्य-पम्बन्धी प्नुसन्धान-कार्य होते रहे हैं जिनमें से कुछ कार्य इस प्रकार हैं-- 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


दिल्‍ली-विश्वविद्यालय के ग्रन्तर्गत डॉ० परमात्माशरण के निदशन में श्री प्चघर 
पाठक भोर श्री सुरेश्चन्द पोयग फे सहयोम से इतिहास-प्तम्वन्धी राजस्थानी साहित्य का 
सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षणा का विवरण एशिया पब्लि०, हाऊत्त, वम्वरई द्वारा 
प्रकाशित हो चुका है । 


२५२ | 


[ राजस्थानों साहित्य "का इरिफ 
. अम्बई विश्वविद्यालय 


झ्रात्माराम जाजोदिया--प्राचीच पश्चिमी राजस्थानी भाषा का पर 
(१४ वी. शताब्दी) 


श्रीमती घ्तविता जाजोंदिया--राजस्थानो श्रौर मराठी लोकगीतों का तुलगाः 
अध्ययन । 


श्रीमती रिषम भण्डारी-- श्राघुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य 
प्रयाग विश्वविद्यालय 

जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव --- डिंगल पद्य साहित्य का प्रध्ययन । 
काशी विश्वविद्यालय 

नामवरसिंह --- पृथ्वी राज रासो की भाषा । 


आगरा विश्वविद्यालय 


महेशचन्द सिंघल --सन्तत सुन्दरदास । 
बद्री प्रसाद परमार --- मालव-लोक साहित्य । 
हरद्याल यदु --- कविराजा बांकीदास, जीवन और साहित्य । 


नागपुर विश्वविद्यालय 


चिन्तामरिंय उपाध्याय --- मालवी लोक गीत । 

कृष्णलाल हंस -- निमाड़ी प्रौर उसका लोक साहित्य । 

देवी प्रसाद शर्मा -- (थ्वीराज रासो के लघुत्तम रूप का प्रध्ययन प्रौर अदा 
प्रालोचनात्मक संपादन । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 

विपिन विहारी त्रिवेदी --- चन्दवरदाई और उनका काव्य । 

तारकवाथ श्रग्रवाल --- बीसलदेव रास का सम्पादन । 

ही रालाल माहेश्वरी --- राजस्थानी मापा भौर साहित्य ,ब्ं० १५००-१६०* ' 
मद्रास विश्वविद्यालय 


जनार्दन चेलेिर -- कवि बृन्द । 


शियते पड़े काद में भा! 
३५:४५ राजस्थानी भाषा में प्रतार स्राहित-पम्ादा थिये पड़ी है और प्रकाश मं 


| 
जस्यानी साहित्य का इतिहास | [३५३ 


लिये प्रनुसन्वित्सुप्रों की प्रतीक्षा में है। प्रभो राजस्थानी भाषा तथा राजस्थानी साहित्य 
४ प्रतेक रचता-छां, विभिन्न साहित्यकारों, राजस्थानी साहित्य में निरूपित विभिन्न विषयों 


गे न व् ट्र ३ 
॥र धामिक सम्प्रदापगत्त रचनाप्रों के विषय में भ्रन्वेपण-सप्रम्वन्धी पर्यास कार्य होना शेष है | 
ि 


३६:५ प्रनेक व्यवसायी प्रकाशकों ने भी राजस्थानी भाषा - साहित्य का प्रकाशन 
, १ इसकी उन्नति में योग दिया है-- 


राजस्थान में व्यवसायी प्रकाशकों में से संस्थाओं की तुलना का प्रकाशन कार्य 
मंगल प्रकाशन, जयपुर" ने किया है । अपने सीमित साधनों में बिना 
,किसी आर्थिक सहायता के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन करना श्राज के युग 
'में एक श्रादर्श स्थापित करना है। ऐसे कई प्रकाशन इन के द्वारा किए जा 


चुके है श्रोर कई छप रहे हैं। जयपुर में इनके ग्रतिरिक्त तिम्न प्रकाशकों का 
विशेष योगदान है-- 


: सटुडेन्ट बुक कम्पनी, जयपुर २. आत्माराम एण्ड सन्‍्स, जयपुर (शाखा) 
: ग्राशा पव्चिशिज्ध हाऊप्त, जयपुर ४ कल्याएमल एण्ड सन्स, जयपुर 

* राजस्थान पुस्तक मन्दिर, जयपुर ६. रोशनलाल जेन एण्ड सन्‍्स, जयपुर 

: राजस्थान प्रकाशन, जयपुर 


प्ठ मद >णाणए >अ3छ 


कुछ भ्रन्य प्रकाशकों ने भी प्रारम्भ में राजस्थानी-सम्बन्धी कार्य किया है। 


प्रजमेर के तिम्त प्रकाशकों का योगदान उल्लेखनीय है:-- 


१, दत्त बच्धु (प्रा०) लि०, प्रजमेर २. चित्रग॒प्त प्रकाशन, अजमेर 
३. कृष्णा ब्रदर्स, भ्रजमेर 


जोधपुर के लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, किताब घर, प्रताप प्रेत श्रादि ने राज- 
स्थानी में प्रकाशन-कार्य किया है । 


उदयपुर में हितेषी पुस्तक-भण्डार तथा बीकाने २ में तवयुग ग्रच्थ कुटीर ने 
राजस्थानी साहित्य-प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । | 


कुछ लेखकों ते भी प्रपनी कृतियों का प्रकाशन स्वयं किया है । 
रे, आधुनिक राजस्थानी साहित्य-सम्बन्धी प्रवृत्तियां 
३७:५ । भारतीय स्वाधीनता पभौर राजस्थान के एकोकरण के साथ हो राजथान 


मैं विकासोन्मुखी विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का आरम्भ हुआ है। प्राधुनिक काल में अनेक .- 
धाहित्विक क्षेत्रों भें विविष कार्य बड़े हो उत्साह के साथ सम्पादित हो रहे हैं 


२१४४ | [ पंचम प्र 


के, आधुनिक राजस्थानी कविता 


३८:५४ । राजस्थानी पद्च के क्षेत्र में अनेक कवि विभिन्न ईलियों में नवीन शत: 
की प्रभिव्यक्ति कर रहें हैं। राजस्थानी भाषा में श्राज प्रवन्ध-काव्य बहुत कम लिये जा; 
है । प्राचीन राजस्थानी साहित्य में वहुत उत्कृष्ठ प्रबन्ध काव्य लिखे गये जिनकी नुनहा ३ 
प्राज का प्रबन्ध-लेखन-कार्य बहुत छिथिल है। 


३६:५८:। मेघराज मृकुल, गजानन वर्मा, भरत व्य!स, कन्हेयालाल सेठिया, कल्याण, 
रेवतदान, श्रीमन्तकुमार, कान्ह मह॒पि, विमलेश, दुट्धिप्रकाश, कमलाकर, करणीदान, रघा? 
सिंह और सत्यप्रकाश झादि श्रनेक कवियों के राजस्थानी गीत जनता में प्रिय रहे हैं। राउ 


स्थानी काव्य के विकास के लिये यह शुभ लक्षण है। अनेक राजस्थानी गीतों में भावोंद 
गहराई श्रौर मौलिकता है, जिससे इनको स्थायी महत्व प्राप्त हो सकेगा । 


ख. आधुनिक राजस्थानी कथा-साहित्य 


४०:५॥ प्राधुनिक राजस्थानी गद्य की श्ननेक विधाए' श्रभी भ्रविकृसित प्रस्वणा में है 
राजस्थानी गद्य-लेखन की शोर श्रभी हमारे साहित्यकारों का ध्यान सम्पूर्ण रूप में ग्राइप्ति 
नही हुमा है । उपन्यास के क्षेत्र मे श्रीलाल वथमल जोशी श्रौर विजयदान देथा ने प्रगंगतीय 


कार्य किया है | प्रब इस क्षेत्र मे हमारे साहित्यकारों की पूर्ण रूचि लेकर श्रागे बढ़ने की प्रात 
५शयकत्ता है । 


४१:५४ । राजस्थानी कहानियों के लेखन में हमारे श्रनेक लेखकों ने रुचि ली । 
# जिनमें नतृत्िघराज पुरोहित, म्रलीधर व्यास, भंवरलाल नाहटा, विजयदान देवा, रा 
लक्ष्मी कुमारी चृण्डावत्त,ग्रलाव कुमारी दोखावत, नारायरा दत्त श्रीमाली, श्रीलाल नधमलर जोगी 
नानूराम संस्कर्ता, वेजनाथ पंवार, किश्लोर कल्पनाकांत, जगदीश माथुर, सूर्यशंकर पारीक, 
मूलचन्द प्रारोश, मालसिंह 'मिनश्ल', दीपसिंह बडगुजर, यादवेद्ध शर्मा चद्ध, पुरुषोत्तमताव- 
मेनारिया झ्रादि अनेक नाम उल्नेखनीय हैं। राजस्थानी कहानी-लेखन के क्षेत्र में विजयदान- 
देधा श्रौर रानी लक्ष्मी कुमारी चृण्डावत श्रादि ने परम्परागत शेली को प्रपताया है तो तृमिव- 
राज पुरोहित और नारायणदत्त श्रीमाली श्रादि ने नवीन शैली में अपनी कहानियां प्रस्वुत की 
है । श्राशा है कि इस क्षेत्र में लेखन-कार्य तीत्र गति से भ्रश्मसर होगा । 


ग,. आधुनिक राजस्थानी नादय 


४२:५ । प्राकाशवाणी के विभिन्न केद्रों, भौर स्कूलों-कालेजों के उत्सवों ब्रादि 
समय-समय पर राजस्थानी नाटकों का श्रायोजन होता रहता है। पत्र-पश्निकागरों में 2 
रूप से भी राजस्थानी नाटकों का प्रकाशन होता रहता है। स्थान घेली के राजस्यात! 
नाटकों का अभिनय वो अवेक्त मण्डलियों द्वारा गविन्गांव में होता है | परम्परागत राजस्यादी 


जस्थानों साहित्य का इतिहास ] [ २५५ 


ली के स्याल-साटकों को युग के प्रनूकूल विकसित करने का | महत्ववृर्ण कार्य श्रभो दोष 
| । परसरागत राजस्थानी नाम्यों मे राजस्थानी कठपुतली प्रदर्शन को रूमानिया की राज- 
ग्रानी बुल्लारेस्ट में प्रायोजित विश्ठा-प्रतियो गिता में प्रधम पुरस्कार प्रात ही चुका है. जिमसे 
मप्त विश्व के ताख्य-प्रेमियों का ध्यान राजस्थानी नाव्य-सोन्दर्य की ओर श्राकपित दा 
।। इम का श्रेय भारतीय लोक कला-मण्डल उद्दयपुर के श्री देवा मीन सामर, स्व॒० गोविनद- 
शशिक प्रौर इनके प्रनेक सहयोगियों को है । इन्होने अनेक प्रदर्शशण भारत झ्ौर बूरोर के 
गुख स्‍्पानों मे दिये हैं जिनसे राजस्थानी लोक नाख्यों का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तृत 
वार हुमा है। 


; 


घ. आधुनिक राजस्थानी निषन्ध 


३:५। राजस्थानी भाषा के निबन्ध-लेखकों में तारायणर्तिह भाटी, गोबद्ध न छर्मा, 
भद्धरान चा रण, दीनदयाल प्रोा, वद्री प्रसाद साक रिया, श्लोलान जोशी, मुरलीधर व्यास, 
सूर्पणंकर पारीक, कम्हेयालान्न सेठिया, श्रीगोपाल गोस्व्रामी, भगवानदत्त गोस्वामी, किशोर- 

प्याल्यताकान्त, रावत सारस्व्रत, मूलचन्द प्राणेश, सौभाग्यसिह शेखावत्त, मोहनलाल पुरोहित, 

॥प्रगरचन्द नाहटा, नरोत्तमदास स्वामी, विद्याधर शास्त्री, कोमल फोठारी, विजयदान देथा, 

॥ पुरुपोत्तमताल मैनारिया, चद्धरसिह प्रादि भ्रनेक व्यक्तियों के नाप उल्लेखनीय हैं । राजस्थानी 

#भापा में तिवन्‍्ध-लेशन प्रभी प्रारम्भिक श्रवस्था में है जिसको विकसित कर क्षीघ्र ही उच्च 
स्तर पर रखता है 


ढ़, पत्र-पत्रिकाए'' 


४४:३५) राजस्थानी भाषा में समय-समय पर मासिक प्रंर देनिक पत्र प्रकाशित 
करने के ध्रायोजव भो होते रहे हैं। ऐसे पत्रों में मारवाईी हितकारक, पंचराज, मारवाड़, 
मारवाड़ी, कुरजजा हैं जयनारापणा व्णास द्वारा सम्पादित 'श्रागीवाण”” ब्यावर, रगा,-बस्धुग्रों 
द्वारा सम्तादित देतिक्त “जागतों जोत" जयपुर, रावत सारस्त द्वारा सम्पादित “सह 
चाखी/ जयपुर प्रौर किशोर कल्तवाकांत द्वारा सम्पादित 'ओोकछमो' रतनगढ़, विजयदान- 
देधा द्वारा सम्पादित “वाणी” बोहून्दा ग्रादि विज्येष उल्ले खनोय हैं । राजस्थान से सम्बन्धित 
प्रनेक प्र समय-प्मय पर राजस्थानी रचनाग्रों को स्थान देते रहे हैं । ऐसे पत्रों में ग्रमर 
भारत मं० सत्यदेव विद्यांलकार,) हिन्दुस्तान देनिक, राष्ट्रदूत [सं० दिनेश खरे,) लोकवाणी, 
(मंन्सुधाकर शास्त्री)) नवयुग (सं० ऋषि कुमार मिश्र), नवभारत टाइम्स, प्रजासेवक (सं० 
प्रचलेशवर प्रश्ताद शर्मा), अमर ज्योति (सं० नारायण चतुर्वेदी), नवजीवन (सं० कन #- 

: मधुकर), ज्वाला [सं० वंशीपर शर्मा) सेनानी [सं० शम्मृदयाल सक्सेना), विज्ञाल राज- 
स्पान (मं० प्रोंफारताल बोहरा) प्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं। यदि ऐसे पत्र राजस्थानी 
रचनाप्रों के प्रकाशन हेतु निश्चित स्थान निर्धारित कर दें तो बहुत उपयोगी कार्य होगा । 


) 
कै 


२५६ हे 
च, अचुवाद- सम्बन्धी काय 


४५ : ५। राजस्थानी भाषा में विभिन्न भापाओ्रों से अनुवाद करने की पर 
१४ वीं सदी वि० से मिलती है। अनुवाद-कार्य भाषा की समृद्धि के लिये तो प्रावश्यक है हो, 
जनता को ज्ञान-वृद्धि के लिये भी उपयोगी होता है । राजस्थानी में संस्कृत, प्राकृत, म्रपश्नेंव, 
फारसी, भ्ररबी, उर्दू, बंगला श्रौर अंग्रेजी श्रादि भाषाप्रों की प्रनेक रचनाप्रों के प्रनुवाद मिले 
हैं । प्राधुनिक काल में राजस्थानी भाषा में अनुवाद कार्य करने वालों में ग्रलावचंद नागोरो 
महाराजा चतुरसिह, १० गिरिधारीलाल शास्त्री, रामकरण ग्रासीपा, गोविन्द प्राप्त पा 
मनोहर शर्मा, राजवैद्य जीवनराम, दरार केसरी ब्रजलाल वियाणी, होरालात शास्ती 
मांगीलाल चतुर्वेदी, भीम पांडिया, ठाकुर सुमेरत्िह भाटी, मनोहर प्रभाकर, चद्धेसिह 
किशोर कल्पनाकान्त, श्रमर देपावत, रामनाथ व्यास, नारायणदत्त श्रीमाली, श्रोमदत्त दवे 
श्रीलाल जोशी, गोविन्द माथुर, गोवर्द्धन शर्मा, चंडीदान स्रांदू, मोहनलाल बड्जात्या प्रा 
मुख्य हैं। बाइबिल के श्रनुवाद भी मेवाड़ी, हू ढाड़ी श्रौर मारवाड़ी में हुए हैं । गोविन्द माप 
मे 'शेक्सपीयर री कारियाँ? तथा डॉ० नारायण दत्त श्रीमालो ने गोदान' प्रोर 'कामायत ' के 
राजस्थानी श्रनुवाद किये हैं तो रोडला ठाकुर कर्नल श्यामसिंहजी ने तुलसी कत रामचरित 
मानस का राजस्थानी अनुवाद किया है। विभिन्न भाषाओं की प्रतिनिधि प्रौर जनोगयोगी 
रचनाप्रों के राजस्थानी अनुवाद प्रकाशित करने का योजनावद्ध कार्य हमारी साहिलिक 

(संस्था को शीघ्र ही पूरा करना चाहिये। 

४६ : ५। इस पुस्तक के संक्षिप्त विवेचन में राजस्थानी साहित्य की एक भतक मात्र 
>ही प्रस्तुत करने का यथासंभव अयाज्ष किया गया है, जिससे रपप्ट है कि राजस्थानी 
“पाहित्य जीवन में सदेव भ्रास्था रखते हुए श्रेय के लिये सतत संघर्ष करने वाले वी ए-बी रा 

जुनाओ्रों का और जीवन को रस-स्तिक्त बनाने वाले पीयूप-वर्षी सनन्‍्तों का साहित्य है । ४ 
स्‍्थानी साहित्य वीरता, भक्ति, प्रेम, स्वाधीनता, त्याग, कष्टसहिणणुता, सत्य प्रोर वतंसः 
परायणता श्रादि की उच्च भावनाम्रों से श्रोतप्रोत है, तथा जब-जीवन के लिये प्रेरणा क। 
अखण्ड ञ्लोत है| स्वाधीनता की सुरक्षा के साथ ही देश के नवनिर्माण और विभिन्न होग्रों ॥ 
विकास के लिये राजस्थानी भाषा-साहित्य का महाव्‌ सहयोग रहा है । राजस्थानी भाषा के 
सशक्त साहित्यकारों के सहयोग से राजस्थानी साहित्य का प्रतीत गौरवमय रहा है के 
वर्तमान प्राश्ञाप्रद भौर भविष्य उज्ज्वल है। सम्प्रति इसी विधवास्र के साथ श्रस्वुतत प्रसज् की 
पूर्ण किया जा रहा है । 


| डइति शुभम 


प्रिशिष्ट 
[१] 
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2, दाहस्थानी दावा, ( तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके है ) प्रथम संस्करण 
१६५४ ई३, प्रकापक-- स्टुईे न्द्स वुक्त क॑ं० जयपुर । 


लोक ऊया सम्बन्धी उक्त दोनों पुस्तक राजस्थान सरकार द्वारा परस्कृत हैं । 


५. रहस्वानी लोक कथाएं, प्रवम संस्करण १६५४ ई० । [ परप्राप्य ] 

६ राजम्बानी लोक गीत, प्रथम संस्करण १६५४ ई०॥ 

3, राज्स्थान-मम्बन्धी प्रकाशित साहित्य, भाग १, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, 
उयपूर, १६५४ ई०॥ 

८, गजम्वानी साहित्य संग्रह, भाग २, राजस्थान प्राव्य-विद्या प्रतिप्ठान, जोधपुर 
४६९० ६० । उपाधि पशेष्ठा के पाख्यय-क्षम मे स्वीकृत । 

£, राहग्घानी हस्तलिखित ग्रन्य खूनी, भाग २, राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रति- 
प्लान, जोधपर , १६६१ ६०। 

57, रविमंगी हरगा, राजस्थान प्राज्य-विदया प्रतिप्ठान, जोधपुर, १६६४ ई०। 

६१. राहि्य सरिता, जम प्रस्वे प्रताशन, जयुर | प्रथम संस्तरण ! ६५१ ई० , 
तोन मरहरग प्रशाशित हो चुहे है । 

2०, परयतर गियो, सरस्वती पस्लिक्षिंग हाउस, दिल्‍ली, १६५६ ई०। 

!९, नवीन गीत, उने सम्पर्द कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयप र, १६५७ ई०। 

१८. लोगजला नियस्धादली, मांग १ (११५४४६ई० ), भाग २ (११५६ ०) 
भाग ३ ( !६४७ 7० ) भाग ?,२ का प्रवम संस्शराए प्रप्राप्य । 

!५, गाहरदादी युस्तह माला, प्रराश्ित पुस्तवें ३। 

१६, भारताय लोग बला प्रस्यावली, प्रतातित प्रन्य ८। 

5, धमातिद शोपनविडा, प्रथम प्रौर द्वितीय भाग, 27८६-८७ <० । 

१८ लोक जता प्मा।गिय शोध बलिया । 


(९, पाजवियाएं में प्रशाशणित साहियक निवन्‍्ध, लगभग १२५ (गया मौ)। 


और 


« मद शाला ने झाजिहिए ++ 


है थी शापए-गदिभगो दियाह सम्बस्धी आदिय ( दोष प्रटम्प । 


मंगर प्रशाशगन उपर 


६ कफ ह जोड़ इदाए, धास्माराध प्ट नम, ख्ड्प्र | 


> & रू हि 
जिम्पान! शॉोटुश तन 7 इध्यूटत, दे; गठदन्टस बाय 


ना 
ल्ख्यां 


१४५ 


3 22500 अप टच 
तान रच दिए नहा शाज्त्दा 


यु ! » न 
« पयवैक्षक और प्धिवकक्‍ता, २६ वां प्रन्तराष्रीय प्राच्य विद्या सम्मेलन 


र्‌६४ 


१६६४ ई० । 


. विभागीय सचिव, अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा सेमिनार १६६४ ई८ । 
. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाय की राजस्थान समिति के सदस्य | 

« सदस्य महासमिति, राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन १६६६ ई० । 
१०. 
११. 


प्रनेक्त शिक्षण ससस्‍थाप्रों की कार्य समिति के सदस्य । 

सहायक संचालक, जश्ञोध सहावक औझौर वर्तमान में उपनिदेशक, राजस्थान 
प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान सरकार, जोधपुर | प्रतिट्ठान में अनु मंघान 
और प्रशायन सम्बन्धी कार्य का क्रियात्यक अनुमव १७ वर्ष, १६९४१ से । 


४. विशेष -- 


१. 


हर 


रेडियो से हिन्दी तथा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति पर प्रसारित 
वार्ताएं लगभग सवा सो ( १६४८ से )। 

राजस्थान के प्रान्तरिक भागों में और पूना, वम्बई, कलकता ग्रादिकी 
यात्राएं कर हस्तलिखित ग्रन्थ प्रौर साहित्य सम्बन्धी विस्तृत खोज, संग्रह, 
अ्रध्ययत झौर प्रकाशन काय॑ । 


राजस्थान में हस्तलिज्षित प्रन्यों की खोज का निदेशन १६४१ से १६५० ई० 
प्रकाशित भाग-३ । 


. गुजराती प्रौर मराठी आदि पें प्रनेक रक्‍्ताए' प्रनुद्दित श्ौर प्रकाशित । 


५. देश विदेश के श्रनेक भ्रमुख विद्वानों द्वारा साहित्यिक कार्यों और अक्राशनों 


का प्रशंसात्मक उल्लेख । 


, व्यक्तिगत साहित्य संकलन--- राजस्थानी लोक-गीत दस हजार, राजस्थानी 


लोक-कथाए' एक हजार प्रादि । 


. राजस्थान सरकार द्वारा साहित्यिक कार्यों के लिए दो बार प्रस्कत ! 
. हिन्दी, राजस्थानी, श्रं+ जी, संस्कृत, ग्रुजराती आदि श्रनेक्र भावाप्रा को 


ज्ञान । 


५. प्रकाशित साहित्य --- 


न्श्आ 


, राजस्थान की रस बार, राजस्यात संस्कृति परिषद, जयपुर, १६४४ ६० 
, राजस्थानी भापा की रूपरेश्ला, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणमा, 


१६४३१ ई०॥ 


, राजस्वान की लोक कवाएं, आत्माराम एण्ड संत्त, दिल्‍ती। पुस्तक के वात 


संस्करण प्रकाशित हो छुके हैं। प्रवम संस्करण १६५४ ई० | 


है 2 तो 
८ दाजस्वादी बात, [ हो संछ्करण प्रकाशित हो छुके है ) अैवम से 


डा 
डा 


के 


बट 


क्र 


रे, 


न 


१६१४ ई२, प्रशेशक-- रटुन्टूस बुक १० जेमपुर । 


खत मसदस्री उक्त दोनों पुस्तक राजध्यात सरकार द्वारा प्रखृत हैं । 


शहष्यानी सोक कमाए, प्रथम संस्करण (६५४४ ई० । [ म्रप्राप्य | 
. राजस्थानी तोड़ गीत, प्रश्मम इस्करणा १६१५४ ६ई०। 
दु क् 
2, शाजस्थान-पचम्पी प्रकाशित ग़ाहित, भाग १, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, 


दगपर, १६५४ ६० ) 


« राजधानी माहित्य मंग्रह, भाग २, राजस्थान प्राच्य-विश्वा प्रतिह्ात, जोधपुर 


१६६० ई०। उपाधि परीक्षा के पाव्यय-कप्त में स्वीकृत १ 


« राजखानी हस्तलिप्तित प्रन्य सुद्ची, भाग २, राजस्थान प्राल्य-विद्य) प्रति- 


छान, जोधपर , १६६) ई०॥ 


4८, रविभणों हण, राजस्थान प्राध्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, १६६४ है० । 
:. रह्तिय मरिता, जय प्रस्ते प्रकाशन, जय[ुर । प्रथम संसरण ६४१ ई० 


तीर में फररा प्रकाशित हो बुक्े हुँ । 


*, पचतर गिणी, सरस्वती पव्लि्षिंग हाउस, दिल्ली, १६४६ ई० | 
३. नबीन गीत, जन सतर्क कार्यालय, राजप्यान सरकार, जयपुर, १६१५७ ६०३ 
४. मोरजना जिदाषली, माग १ (१६५४६ ), भाग २ (११५६ ई०) , 


भाश ३ ( 7६३४ ई० ) भाण १,२ का प्रवम संकरण प्रश्राप्प | 


* गरमाओी इृछ्ठक माता, प्रकाशित पुस्तकें ३। 

३, मारोद मोड इना गन्यावली, प्रकाशित ग्रन्थ ८। 

: पैमाधिक पीष-पत्िका, प्रथम प्रौर द्वितीप भाप, १६४६-४७ ई० । 
+ भोज जना प्ैभानिक शोपर सजिका | 

((, पर्याः 


बबग्रो प्र प्रबाक्ित्त ताहित्यक निद्नन्ध, लगभग ११४ [वा पौ) । 


६. झदशान्तर्गत सतहित्ए -« 


६. शेष्स्पार) मो 


ल्‍ 
ह्च्छ 


- इंटान पंदविशहिक्षा पजस्पान प्र्य-विद्ा परिष्दान 
डे 


- ' हेप्ण-रव्मियों विवाह सम्दरधो काव्य ( शोध प्रदनध ) 


मरने प्रकाशन, शयपुर 


3०5२७ 


हे नोड इवाएं, ग्राझ्मराम एग संत, दिल्ली | 


इगोत, एक प्रध्पपत, दी छूडन्टूर बुक कं०, जयपुर । 


जोधपुर । श्रादि 


